वक्तव्य 


यद्द पुस्तक इमारे बहुत से ऐतिहासिक परिषदों और पतनिकराओं के 

लिये लिसेगये लेखों पर आधारित है | इन लेखों में इमने मौर्य समय 

के इतिहास पर बहुत कुछ नया प्रशाश डास्य है| यह लेस अंग्रेजी में 
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* इसो आहय का लख, घ्ल्कूजडर की मारत म पराज्य और दुति, 
इसने कुछ वष हुए द्विटा साहत्य सम्मलन के समुख उपस्थित किया था, 


और बल में यइ कख नए प्रचरिणों एच्चिवत, भएए ६८ पक ४, स 
प्रकट हुआ है । 


पिकछ प्रियेगत :गापुण्थशाओ 
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अध्याय प्र्ष्ठ 
१ परशिया के साम्राज्य और एलेक्जैन्डर का परिचय ] श 
२ पश्चिमोत्तर भारत में एलेक्जेम्डर का संग्राम । ७ 
३ झेलम के युद्ध का विजेता कौन या, पोरस य एलेब्जेम्डर | ११ 
४ भारत मैं एलेक्जेन्डर का परामय | २४ 
५ पवेतक और पोरस एक दी व्यक्ति थे | ३४ 
६ घब्रगुस्त मौर्य नन्‍्द बंज्ञीय नहीं था। ४७ 
७ चदन्रगुप्त और मौर्य कुछ इब्वाकु वंशीय क्षत्री ये। ६३ 
< चन्दगुप्त का जम्म-स्थान | ७३ 
परिद्िए--पाली भाषा दी उत्तत्ति | <३े 
९ चन्द्गुप्त और शशिगुप्त एक व्यक्ति ये | ;ं ८७ 
१० उत्तर भारत पर चद्भगुप्त वी विजय | ११ 
११ दक्षिण मारत पर चद्धगुप्त वी विजय | ९५ 
१२ चब्यगुप्त के साम्राज्य के अन्तर्गत मध्य एशिया के प्रात।॥ ९८ 

१३ चन्द्रगुप्त के साम्राज्य के अन्तगेत खोतान ( चीनी-सुर्तिस्तान ) 
का प्रदेश | श्ण्८ 
१४ चब्शुस्त के शासनकाल का ध्रारम्मिह बंप ) १३२२ 

२५ चद्धगुप्त के मढ़ान्‌ गुरू और मस्जी विष्णुगृप्त कौटल्य अथवा 


पिषय सूची 


चाणक्य पर बुछ नपीन प्रकाश | शर्ट 
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३६ पौट्स्य का अर्थशात्न | 

२७ चन्द्रगुप्त के साम्राज्य दी शासन व्यवस्था | 

१८ चद्धगुप्त वी कीर्ति सम्पस्धी उत्दीर्ण लेख | 

१९ चद्धगुप्त वी मद्दानता | 

२० चन्धगुप्त के उत्तराधिकारी, ब्रिन्दुसार ओर अशोक ॥ 


श३५ 
१७५ 
श्५्५्‌ 
१६८ 
१८५ 


अध्याय १ 
परारेया के साम्राज्य और एलेडजेन्टर का परिचय । 


चम्द्रगुप्त मय के समय के इतिक्षत का परशिया (ईशान) के 
महान्‌ साम्राज्य और एलेक्जेन्दर (सिमन्दर) द्वारा उसके ठिन्न मिन्न 
होने दी घटनाओं के साथ बहत घनिष्ट सम्बन्ध है | मौर्य समय 
के इतिहास वो ठीक ठीक समझने के डिये इन दोनों का संक्षिप्त 
परिचय अति भावश््यक है। 
ईसर्यी सम्बत्‌ के पूर्व की छटवीं शताब्दि के मध्यकार में मद्दान्‌ 
आर्य सम्राट कुझूप' ने गष्य एशिया से लेकर मेड्िटिरेनियन के छोर 
तक एक विशाल पाप्राज्य का निर्माण हिया, जिसके भन्तत 
पुराने समग्र के वेत्रिछोनिया, मीशैया, छोडीया आदि राज्य सम्मि- 
छित होगये थे | कुरूप के पथात्‌ इस विशार साम्राप्य का उत्त- 
राधिकारी उसका पृत्र कम्बोमीय (जिसको योरोपीय हिद्वानों ने 
केम्रीसस के नाग से पुकारा है ) हुआ। उसने मुदूर इमिप्ट 
शा को जीतकर रिशाठ परझियन साम्राय्य में मिंडाया | 
77 733 कुछ की कोगेणय विद्ानों ने खा के भाम से पुकारा 
६। बरिस्तग और नरएएतप्र के प्राचीन उत्कीण छेसो मे पता सस्ता है 


85 कुछ्य भर उसके वंशज यदे गये से अपने यो आर्य और क्षत्री कहते 


थे। एमने इन परशिया के सखारं के नामों फो उन्हीं को भाषा को रीडि थे 
पुषाश हे । 


३ चंद्रगृप्त मद 
बाम्ोजीय के पश्चात्‌ उसही के वंश का दाए्यबुश ( जिसके 
योरोतीय खिद्वानो ने डेरियस के नामसे पुकारा है) परक्िया के साप्राम्य 
ये! उत्तराधिकारी हुआ। दबुरुप के समान दास्यबुश भी संसार 
के इतिहास में एक बहुत बड़ा सप्ताट्‌ हुआ है । विशाठ परशियन 
साम्राज्य के शासन की उसने बहुत कषच्छी व्यवस्था की,और उसके 
समय में बढ़ साम्राज्य पराकाआ पर पहुंच गया । दाह्यबुश नें रथ 
योप के उपर चढ़ाई कर वहां का दक्षिण-पुर्वीय एक बड़ा 
मांग, थास्त ( जाएुनिक बढ्गेरिया ) मेसेडोनिया भादि, जीतकर 
अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया । दारयवश तो ईन विनयों 
के बाद पररशिया लौट गया। उसके वहां से लौट भानेके पश्चात्‌ उसकी 
पोज समस्त ग्रीस को भी विजय करने को आगे बढ़ी पर ढन्‍्ें 
सफडता न प्राप्त हुई । दारयबुश पुन; ग्रीक्त के जीतने की तैयारी 
कर रद्दा था पर इतने ही में अभाग्यवश उसकी मृत्यु द्वोगई । 
इसमें सम्देद्द नहीं किया जा सकता कि यदि दारगधुश थोड़े दिन 
और जीवित रहता तो वह गवश्य समस्त ग्रीस अदि को भी जीत 
कर अपने साम्राध्य के अन्तगत करलेता। उसके छृष्पवस्पित 
शासन के घहां फैलने पर बाद वी बहुत सी ख रेजी वच जाती | 
दास्पवुश के पश्चात्‌ उसद्दी के बेश का शायर परशिया के 
साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। दासयबुश के समान योरप की जीत* 
कर और गोरप भौर एशिया को एक दी शासन के जन्‍्दर सम्मिलित 
कर एक संसार-साम्राय्य बनाने की शायरी की मी एक मद्दान्‌ जाया 
थी। पर बह अपने पूर्वजों कुछप थीर दास्यबुशञ के समान विजेता न 
थाऔर इस महान काये को पूद्ठा करने छी उसमें सामर्थ्य न थो। 


अध्याय हि 


क्षपनी जछ और ख्छ सेना लेकर उसने प्रीस पर चढ़ाई की । और 
उसकी बहुत सी रियासतो को जीतृते हुए उसने प्रीस की मु्य 
रियासत एथेन्स को भी जीता | इस प्रकार थेड़े समय के डिये 
घद्द एशिया के एक बढ़े भुखण्ड के अतिरिक्त उत समय के सम्य 
योरप के भी भाग्य का विधाता बन गया । परन्तु उसकी प्रीस 
थी विजय स्थायी न रही । एथेन्स के लेने के भोड़े दिन बाद 
सेलेमिस के युद्ध में उसकी जल सेना की हार हुई और वह स्वये 
प्रीस की विजय को पूरा करने का भार अपनी स्थछ सेना पर 
छोड़ परशिया वापिस आगया | इसके थोड़े दिनों बाद उसकी स्थछ 
सेना की भी द्वार प्लेटिया के संग्राम में हुईं। सेडे मिस और प्लेटिया 
के युद्के पश्चात्‌ परशिया के साम्राज्य का प्रभाव उस सम्मिलित 
योरप के प्रदेशों पर कम होने लगा, और वास्तव में इसही के पश्चात्‌ 
उस विशाल साम्राय्य का अपक भी शुरू होगया | पर शायरी 
के बहुत बर्षों बाद तक पर्चिम एशिया ब्िशञाठ प्रशियन साम्राय्य 
वशग रद, भौर कुगप के वंशज ही उसके सम्राट बने रहे । 

शयश के बाद अतिशयही, शयरी वितीय, दाश्यबुश द्वितीय, 
भर्तैशयश द्वितीय, और अतेशयरी तृतीय सम्राद्‌ हुए, पर उनके 
समय में परशियन साम्राज्य अपने पूर्व के उत्कप परन पहुँच सका, 
और उसकी दद्श। दिन प्रति दिन ब्रिगड़ती चढी गयी । उप्तकी 
कमजोरियों। की बात सारे ग्रीस देश को कितने ही छोगो ने बताई 
थर यद्द विज्वास दिलाया कि थोड़े ही परिश्रम से वह बड़ा साम्राज्य 
द्वि्नभिन्र किया जा सकता था | बिस साय एलेफूल्ेन्डर ने इस 


छ घंद्रगुप्त मौर्य 


साध्राम्य पर आकाण शिंता उस समय दास्यबुद् तृतीय उसका 
सम्राट्‌ था। बह बहुत सजन परन्तु भति का शक्तिददीन शाप्तक था। 


अब हम थोझ सा योरप के ठन प्रदेशों की ओर ध्यान देते 
हैं जिमको मद्दात्‌ दास्यबुश प्रषम ने जीने थे | शयईी के ग्रीस के 
ऊपर भम्तफ़ठ आकमण के परवात्‌ घीरे धीरे से परशियन शासन गोएप में 
ग्रास, मेप्तेशेनिया भादि रियासर्तों से भी उठ गया, इसके पश्चात यह 
आपत्त में सदैव के सगाव छड़ती रहीं। भौर उनके शापत्त के 
वेगनस्य दी भप्ति वहुधा परशियन साम्राज्य के भेजे हुए द्ृब्य 
से और भी क्धिक दवाई जाती थी। परूतु ईसवी पूर्व की 
चौथी शतान्दि के मध्यकाल में फिलिप्स नाम का राजा मेसेडोनिया 
के सिंहासन पर बैठा । जैसा कि हम ऊपर लिख थे दें यद् वही 
मेसेडोनिया या, निप्तको मद्ठानू दाश्यबुश ने जीत कर भपने 
साम्राज्य के: न्तात किया, और वितने ही बर्षोंतक मेसेडोनिया 
के राजा परशियन सम्राट को अपना अधिपति मानते रहे और 
उन्हें कर देते रहे थे | भब फ़िलिप्स ने थोड़े समय॑ के. घन्दर 
हो मेसेडेनिय। की एक शक्तिशाडी राज्य में परिणत कर दिया 
भौर वह्द अपने पराक्रम से सारी ग्रीस की रियासतों का अमुभा 
भी बन गया । फ्िलिप्स ने एशिया में आकर परकशियत सामाज्य 
के ख़िहाफ युद्ध करने वी सी ठाद छी। परक्षियन साप्राब्य 
किस थधोगति को पहुंच गया था और उसकी कैसी घुरी दशा थी, 
पह ते उस समय सबही जानते थे। उसके विहद्ध संग्राम 
कमर करना जब कोई बड़ा काम न की गया 

£ उतसाइपूतक फिडिपत ने इस भाज़मण के लिये तैयारी 


अध्याय २ रू 


हम 


करना झुरु कर दी| पर इस ही बीच में वद् मार डाछझ 
गया | 

फ्िल्प्सि की मृत्यु के परचात्‌ ३३६ वी सी में उसका 
पुत्न एडेकजैन्डर मेसेडोनिया के राज्य मिंहासन पर बैठा । उसके 
हाथ अपने पिता का सुद्ट राज्य ही नहीं लगा,परतु उसवी छुसंगठित 
सेवा भी उसे मिली । दो एक वर्ष अपने पैतृक राज्य की व्यवस्था 
ठीक करने के पशचात्‌ अपने पिता थी परशियन साम्राज्य के ऊपर 
भावषभण फरने की अपूर्ण चेष्ठा को पूरा काने के लिये एलेक्जेन्डर 
परक्षिया की ओर बढ़ा । दो ठीन सभप्रामो में उसने दास्यबुश तृतीय को 
विना विसी कठिनाई के हरा दिया । इसके पन्‍्चात्‌ अपनी 
जान बचाते हूए सम्राट दार्यचुश का पीठा करने और उसके 
साम्राप्य के छुदूर भागों को अपन कबजे में करने के डिये 
एलेकूजेन्टर ने इधर उधर घूमना शुरु क्या | 

दस्यबुड् भी इसके बाद बहुत्त दिनों तक जीपित नहीं रहा । 
उसकी बमजोरियों और नाकाबलियत से त। भादार ठसही के 
सेनापतियों ने उसको सार डाढर, और बेसस नाम के बैकूट्रिया 
( प्राचीन संस्कृत साहित्य का वाहीक य आधुनिक बल्ख ) के 
क्षत्रप वो अपना सम्राट बनाया । गाड्ग होता है कि केयर पूर्वी 
परक्षिया वे निनरातियों ने दी छूता पूर्वक अपनी स्पतत्रता के लिये 
एंडेक्जेन्डर के खिलाफ युद्ध जिया, पर एलेक्ज़ेन्डर ने बेसस को 
इस दिया और उसके पबड़े जाने पर स्वत्ठात के उपासवा इस 
मद्दान व्यक्ति व। बडी कूरता से वध करवाया । बेसस की मृत्यु के बाद 
भी पूर्वीय परक्षिया के निवासी स्वतंजता का युद्ध छड़ते रहे पर उनके 


४ चंद्रगुप्त मौर्य 

विशेध में अब अधिक जान न रह गई, उनके विरोध का यद धक्प 
'फठ हुआ है कि पिया के पवॉय प्रान्तों को एलेक्जेन्डर 0 
तरह से अपने बृजने में न कर सका । 


बेकूट्रिया में बेसस को हरा कर एलेकजेन्डर ३२७ बी ची 
में हिन्दुकुश के नीचे जाधुनिक चारिकार के पाप्त आया। 
यहा से उसका भारत के रिरद्ध सम्राम शुरू होता है । 


अध्याय २ 
पश्चिमोत्तर भारत में एलेकूजेग्टर का संग्राम । 


दुर्भाग्य वश हमे एलेकूज़ेन्डर के माक्रमण का कोई मी भार- 
तीय ग्िवरण प्राप्त नहीं है, जिससे कि प्राचीन योरोप्रीय एतिहासिकों 
द्वारा लिखित उसके आक्रमण के एकांगी बृत्तान्त का संशोषन द्वो 
सके । योरोपीय साहिह में एलेकूजेन्डर के जीवन सम्बन्धी अनेक 
गिखण्डित प्र्तेगों के भल्वा, हमें पांच श्रेंखलाबद्ध धृत्तान्त प्राप्त 
हैं। वे एरियन, डायोइरस, प्छुटाक, कर्टियस, और जत्टिन के है | 
जैसा ऊि अंग्रनु इतिहासकार प्रीमेत ने छिखा है, / दुर्भाग्यवश, 
पांचों में से कोई भी समकालीन इतिहांसकार नहीं हे, इस 
पर भी इन प्ंंचों में से केवल एरियन ही को नाम किसी प्रकार 
संमालोचको की ज्णी में रखा जा सऊत! है । डायोडरस विश्वास- 
नीय हो समता है, परन्तु इसके साथ ही साथ उसकी मूखता का 
पार पाना फठिन है | प्छुटाक भेसा कि बह खये ही अपने विषय में 
डिखता है कोई इतिहासकार नहीं था। ऐतिदासिक तथा संप्रामिक 
घदनाओं का ठीक ठीक विवरण देने की कपेक्ष॥। उसका कागे 
शिक्षार्ष ऐतिहासिक कहानियों का सेकडन करना था । जस्टिन एक 
दीश-ढाठय और छापरवाद संक्षिप्त कर्ता था । भौर करटियत तो 


5 चंद्रग॒ुप्त मौर्य 
एक रोगाचकारी छेखक या! योरेपीय लेखको ने एलेक्जेन्डर है । 
समत्त छडाईयों का विजेता बनाने की चेष्टा की है, परन्तु ऐसा 
काने पर भी वे यह नहीं छिपा सके कि एलेफूज़ेन्डर का भारतीय 
जीक्रमण बुरी तरह से अत्फछ रहा। उन्हीं के कपनों को ध्याव 
पूर्वक पढ़ने से बिदित दोता है कि उसको भारत से द्वार द्वी मान 
कर भागा पड़ा। 
गएत पर ऐलेज्जेन्डे के आक्रमण को हमने 
वीन भागों में बाद है । (३) पश्चिमोत्तर भारत के 
हिन्दुदुश॒तथा  मिन्ध नंद के अध्यवर्ती प्रदेश पार 
उत्तका आक्रगण (२) सिन्ध मद वा पार करता और झेलम 
नदी के किनारे पर उमका और पोर्स को युद्ध (३) क्लेछम 
के युद्ध के बाद की घटनाएँ । हे 
हिन्दुकुश् तथा सिन्ध नंद के मध्यव्षी पेश # उस समय 
क्षेत्रिप जाति अक्नक (जिन्हें ग्रोफ रेखको नें अस्कनोड़, अस्पततोड़ 
भादि नाय्रों से अमिहित फिया है) नित्राप्त करती थी ॥ कषझ्र्फो 
ने बड़ी उम्रगा से एलेक्जेन्ड' के मगर का अररोध क्विया। 
उसे उनके फिरुद्ध निश्तर नो महीने तक युद्ध करना पड़ा, परन्तु 
भी बह उन्हें पृ रूप से पशीमृत करने में झसफ़र रहा । 
एडेक्जेन्दर ने यहूँ। घड़े बड़े अग्ानुपीय अत्याचार किये | यहा भी 
उसने पररिया के दायर और परसोपोब्सि के समान अनेक समद्वि- 
शाडी नमो को जटवाया । कितने ही स्थानो पर वह्मां के नियासी, 


जिन में क्षिया औौर बच्चे भी आ्तब्य 5८ सके करे बर ये, तच्यार के हयाऱे कर 
(१) या#प्नव्ा खंड ३8 


;: 


अध्याय २ ष, 


दिये गये । हुणो के समान एलेस्ज़ेन्डर के पाशिक अत्याचारों ने 
यद्वां के छोगो के हृदयो से उसके प्रति सहानुभूति का निवान्त 
लोप कर दिया । अश्यक किसी एक स्थान पर एकत्र हो कर 
झु का सामना न कर सके । एलेक्ज़ेन्डर ने जन और बन 
का नाश करनेयाले साधन सत्र जगह जुटा रखे थे। भतः उन्हें 
प्रत्येक स्थान की रक्षा करनी पड़ी। उन्होंने एलेक्जेन्डर का 
अन्तिम सामना आरनस के किले पर क़िया। यह सिन्ध नद 
के समीप सुद्ध गढ़ था 5 छुठ दिनो के घेरे 
के पश्चात्‌ अध्यक्ष पहाड़ों के अन्तरारू में चले गये। 
एसी दशा में एलेय्जेन्डर ने बिले पर तो अधिकार पाया, पसतु 
जैसा कि कार्टेयस लिखता ह “ उसने केवछ स्थान पर ही विजय 
पायी, शत्रु पर नदी ”” । एलेफजेन्ड' ने आरनस को दाशिशुप्त 
नामक एक भारतीय के अधिकार में छोड़ दिया। शशिग्रुप्प को 
एरियन ने अध्पफों का क्षत्रप कह! है । स्पष्ट रूप से शशिशुप्त 
उस प्रदेश के किसी राजवश का व्यक्ति था। 
एलेक्‌जन्डर की यह नीति थी कि जिस स्थान पर वह पिजय प्राप्त 
करता था, उसको वह वहीं के परानित शासक या उसी प्रदेश 
के उसके ही समान प्रमायशालठी अन्य विसी व्यक्ति के संरक्षण में कर 
देता था । यही केपल एक ऐसा उपाय था जिसके द्वारा वह 
आगे बढने में नितान्‍्त भपरिचित विदेशियों से सद्दायता प्राप्त वर 
सकता था । जान पडता है कि शशिगुप्न अत्यधिक उत्सादी और 
अवसर उपयोगी व्यक्ति था | बद एलेमजेन्डर के पिरद्ध परकियनो 
की सद्दायता करने बेकुट्रिया गया था। जब्र परशियन अन्तिम युद्ध 
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में पराजित हुए तो यह एलेक्जरेन्ड से जा. मिला | एलेकूजन्डर ने 
प्िन्ध नद के पश्चिम में स्थित, युद्ध की दृष्टि से अति उपयोगी 
जारनस के संरक्षण का भार उसे सौंपा । यह भारनस 
पजात से परझिया जाने बाड़े मात का नियंत्रण करता था। 
हिन्दुबुद्धा भर छिन्ध मद के मधवर्ता प्रदेश वी एलेकूजेन्दर के 
बहा से भागे जाने के वाद की घटनाओं को समझने के डिये द्वमे 
तोन व्यक्तियों पर विचार करना होग (१) गशिगुप्त 
(२) पलेजजेन्ड का हिन्दुकुश के तथ्पतों प्रदेश का 
परशियन क्षत् द्रापप्पीज॒ (३ ) एडेकूजेन्डर का एके सेना- 
'यक्ष, निकेनीर, जिसे वह यहा छोड़ गया पा। 


अध्याय ३ 


ई 


झेलम के युद्ध का विजेता कान था। 


पिछले भष्याय में हम यह बता भाये हैं. कि झेलम के 
युद्ध के पद्िले परिचिमोत्तर भारत में एलेकूजेन्डर को एक सुछ्द पिरोध 
वा सामना करना पड़ा था, जिसके करण उसको झंगमंग नौ 
महीने तक वहां धेर युद्ध करना पड़ा और तित्तपर भी वढ्दां वी. स्वत 
श्र प्रिय और वीर जातियों को वद्द पूरा पूण ने हवा सका। 
पेशतर इमके कि पह प्रदेश ठीक ठीऊ उसके अगिकार में शासका 
हो उसने अपनी अधियाश सेना सहित मिन्ध नदी पार कर डाछी। 
उमके पृर्वीय किनारे पर स्थित तक्षतिका देश के नरेश आम्भी 
से मित्रम कर लेने के कारण, सिन्ध नंद के पार करने में 
एटेस्जेस्शर को बढिनायी न हर । आम्मी के इस नीच और 
देश द्वोहममक आचरण का कारण अपने शक्तिशाडी पहौमी 
पोरस के प्रति उसझी देछ भावना थी। 

पोरस की एडेफजेल्डर के भारत में आने से प्री दी अपने 
पड़ौसी अमिसार नरेश से मिलता थी । और इन दोनों ने 
मिलकर क्ासपाप्त के प्रदेश जीतने झुरु वर दिये थे। ऐसा प्रतीत 
दोग है कि जव अभिसार नरेश बुछ भनिश्चित था कि बह 
एलेक्जेन्डर या अपने पुराने मित्र पोरस का साथ दे बर अपने गाग्य को 
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परखे । अमिसार नरेश तिन्‍्ध नंद के परिचग में नितरास करने वाले 
झपने पड़ौसी गस्सक्रो से भी मित्रता स्थापित कर चुका था। 
उसने एलेफ्जेन्डर के किद्ध भरकों की सहायता के छिये सेन! 
मेनो थी, भौर सिन्ध नंद के परिचिम से मागे हुए छोगों प्रो 
धपने यहा आश्रय भी दिया क। एट्रेक्जेन्ड के पिन्ध नंद 
पार करने पर उसने उसे उपद्दार भेजे, १एतु साथ साथ उधर 
उसके भेजे हुए दूब को उसने कैद कर ढिया, भर पोर्म से 
जा मिलने की तैयारी करने छग|। एलेकृब्रेन्डः को उसकी 
दोहरी चाढ़ वा पता छग गया, भौर पूर्प इसके क्रि अमित्तार 
नरेश पोरस से जा कर मिलता, एलेकजेड्डर और भाग्भी शीझता 
से ३९ सेनाओं सहित श्लेत्म के तद पर पोर्स के सम्मुख 
था इटे। 


इस प्रकार पोरस भरे रह गया । एलेजूजेन्ड की सेना 
पोरत की सेगा से कई गुणा अधिक थी। जैसा कि प्हगर्क से 
में ज्ञात होता है एलेकजेन्ड! मे १२५०००० पैदल भौर 
१५००० घुडसपरों के साथ भारत में अबेश किया । इसके 
जत्तिरिक्त हेठम के युद्ध गे उप्रऊे साथ तक्षशिला सी सेना भी थी। 
प्हुटार्क के अनुसार पोर्स के पाप्त केबल २०००० पेदछ 
और २००० घुब्सार थे। फिर भी प्रोस्स उसका एक श्क्ति- 
शारी शतु था । प्राण से दी एलेफूजेन्डर को पेल्म का 
3 भेति कठिन प्रतीत हुआ । पोर्स की उपयुक्त रूप से ब्यय- 
स्थित सेना के मुकायिले मे पेल्म को पार करना ही एलेकूजेन्डर 


को भसाब् हो गया । जैत्ताझ्लि कृटियत से हमे माइम द्ोता 
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है, “एलेकुजेन्डर की कुछ सेना नदी के मध्य में स्थित एक द्वीप पर 
पहुंच गयी । परन्तु उसे शत्रुओ ने घेर ढिया, जो भविदित रूप 
पे उस्त द्वीप तक तर गये थे । इन छोगो ने ययन सैनिकों पर 
बार कर उन्हें घराशायी किया । जो बच भी गये वे या तो पारा 
के तेज प्रयाह मे बह गये या नदी की मंबर में वद्दी बैठ गये। 
पोरस ने नदी के मिन रे खड़े हो कर युद्ध के इस समस्त उतार चढ़ाव 
फो देखा और उस पर उसका आत्म विश्वास खूब बढ़ गया! । 
एरियन ने पोरस के पुत्र के साथ एडेकजेन्डर के प्रारम्भिक 
युद्ध का निप्त विवरण दिया है । / कई दिन की प्रतीक्षा के बाद 
एक दिन एडेक्जेन्डर रात्रि के निबिड अधकार में नदी पार कर गया। 
भारतीय युवराज के हाथो व घायछ हुआ धर 
उसका घोड़ा बुकाफिल्स मारा गया ” । जस्टिनने युद्ध के प्रारम्भिक 
हुप्य का कुछ भिन्न निम्न विवरण दिया है, “ युद्ध के प्रारम्भ द्वोने 
पर, पोरस ने झपनी सेना को एलेकज़ेन्डर वी सेना पर आक्रमण करने 
की आजा दी, और उम्तने उनके अविपषति को अपने ध्यक्तिः 
गत श्र के रूप में मांगा। इस पर एल्कजेन्डर ने युद्ध में सम्मि- 
लित होने मे कोई परिड्म्व नहीं की, परन्तु प्रथम ही बार में ढसका 
घोझ गारा गया। एडेडज़ेन्ड सिर के वर पृथ्वी पर था 
पढ़ा पर उसके अनुचरो ने उसे बचा लिया जोकि उसकी- 
सह्यायत। के छिये तुरन्त वहां पहुंच गये थे ?? । 
मुज्य युद्ध की घटनाओं के बारे में हमे ज्ञान होता है कि 
युद्ध दिवस के अपतान तक चरता रहा, भौर पोरस के हामियों 
हरा युनावी सेना बुरी तरहसे नष्ट हुई । जैसा कि कर्ट्यस ने 
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दिखा है , / सम्से भ्विक भयबर दृष्य तो हाथियों द्वारा सशक्र 
सैनियों का सूण्ड में पक: वर पिरों पर बैठे हुए महापतों के 
हाथों में सोपना था, जो इान्त उन तिर काठ लेते थे । युद्ध 
तैराया मक रहा कभी युनानी सेना हाथियों का पीछा करती थी, 
एमी उनसे भयालित हो वद्द छय भाग खड़ी होती थी | इसी प्रकार 
उद्ध चलता रहा, यहा तक कि समस्त दिन समाप्त हो गया ! | 
डायोडोर्स से भी हमें पता चलता है कि ८ हाथी अपनी विशद 
काया और बढ के कारण बहुत छामग्रारी छिद्व हुए । बहुतसे 
श्ुओ को उन्‍्हों ने सपने पैरों तहे रोंद कर मार डात्य | उनके 
करर्चों तथा हड्नियों का दूर कर दिया | श्र दल के अन्य 
बहुत से व्यक्तियों वो भयानक रुप से मृत्यु के घाट उतारा | पहले 
उन्होंने उन्‍हें अपनी सुष्ड में ल्पेट वर उपर उठाया और फिर 
उन्हें बड़े जझों के साथ धथी पर दे मारा । और बहुत से झय 
ढोगों वा जीयन उन्दों नेए+ ही क्षण में अपने दावों से उनके शरीरों 
को छेद क( समाप्त बर दिया?! | एरियन ने भी इसी प्रकार उछेब 
किया है कि ** शाह कप हाथियों ने पैदछ सेगा पर घातरा किया। 
मिस थोर भी वे धूम गये उन्दोंने गठित युनानी पैदल सेना बो 
उचढ़ बढ” | पोरस की अन्य सेनाओं के भीषण युद्ध को अरग 

इते हुए केपछ हाथियों के गिताशमारी उक्त बत्तान्ती के तियार 
से ही युनानी सेना थी प्राचीन योरोदरीय ऐतिहासत्रों क्री दो हुई 
पा विररण क्तिसा आश्रयता+ है | एस्िन, जो ए>क्जेन्दर 
के ऐतिहासिरों में हहतनी गमीर है, ल्थिता है कि बेड के 
इंढ में युनानी सेना के केबल ८० बैदद और २३० घुड़ 
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सवार घराशायी हुएर | इसही प्रकार के बिरणों से 
एलेकूजेन्डर के रोमांचकारी वीर की इूठो सद्दी कद्दानियां बनी 
है, और श्रमबर इन्दी को ऐतिहासिक तथ्य माना गया है। एक अधु- 
निक योरोपीय इतिहासकार ने ठीक दी लिखा है कि झेलम के युद्ध 
में ए:कूजेन्डर की सैन्य सम्बन्धी हानियों पर बड़ी सावधानी से 
नआावरण डाछा गया ६ । है 

ऐसा प्रतीत होता है कि एंडेकजन्डर सम्बन्धो पुराने योरोपीय 
चृत्तान्तों में झेलम के युद्ध की एडेकजेन्डर की केबछ हानियों को 
ही नहीं छिपाया गया है, प्रत्युत युद्ध के भन्तिम निण्य का भी 
ठीक ठीक रछेण नहीं किया गया है। कहा गया है. कि झेठम के 
युद्ध में पोरस की हार हुई, क्‍यों कि जब्च उसके हाथियों पर 
शाक्रमण हुआ ते वे घायछ हो कर अपनी सेना पर ही टूट पढ़े 
भौर सैनिकों को अपने पेरों तले रौंदते हुये अन्त में वे भेड़ों के 
झुण्ड के समान रण स्थल से खदेड़ निकाछे गये | यह बात मन 
गढन्त प्रतीत, होती है । यदि इस बात को सच माने तो उसके 
अनुसार हाथियों की सेना युद्ध के लिये विल्कुछ भनुप्रयुक्त सिह 
हुई, क्योंकि उनकी संहारकारी प्रवृत्तोियों और उनके सहसा मांय 
उठने से उनके ही मोर वालों को द्वानियां उठानी पड़ीं। यदि, 
ऐसा था तो सेइकस तथा उप्तके अन्य समकाडीन मेसेडोनियन 


( १ ) एरियन के अनुसार भारतीय सेना के २०,००० पैदुछ और 
३००० घुड्सवार काम आये, और समस्त रखों के टुब डे टुकड़े उद्‌ गये | 
(३) एणणांकऐ8७ 5ै0०॑०्क सांड$०ए- 
पुस्तक ४ पू, ४०९, 
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जौर ग्रीक सरदार, जो एरेकमेन्डर की मृझु के पहचात्‌ एशिया रे 
कषपने राज्य स्थापना केडिये आपस में लडे इन हाग्रियों की सेना फे जिरे 
इतने टार्यित न होते । इस स्पष्ट प्रमाण मौजूद है. वि. हाथियों कं 
सेनाने सफलता पृ युद्ध क्िया। युनानी सेनानाथतों और विशेषकर 
सदकत पर इसका बहुत ही प्रभाव पढा ) सेक्स वो खप हापि- 
यो फे पिरुद्ध युद्ध वरना पड़ा था। जब वह सीरिया के राम्य 
का अषिवरी हुआ तो उसने युद्ध के हाथी प्राप्त करने क डिये 
समस्त ॥/तों का बलिदान बरदिया, और हाथी दी को उसने 
अपन बडा वा चिन्ह बराया | अगर यह मान भी डिया जाय कि 
झैग्म के युद्ध मे एक वाश हॉयिये। दी सेना अस्तप्यक्त दो. 
गयी थी तो उसके साथ हमें, यह भी बताया जाता हैं. कि उनमें 
से अनक खय पोरस के चारों भोर लाकर एकत्रित कर दिये गये 
थे और पोरस ने यद्ध क टिये उनका नैतृत्व ग्रहण किया, 
जिसके कारण शा सेना बुरी तरद से न£ हुई, जैसा कि डायोडो(स 
नेढिवा३, “ पोरस जो सब से झत्तिदाली द्ाथी पर स्तर था. इस 
घटना वो देख कर अपने 'चाटीस हाथियों को, जो अमी नियन्त्रण मेँ 
थे, अपने चारों शोर एकत्रित कर झाठ्ु पर हूट पड़ा 
भौर शत्रु सेनाका घुरी तरह सहार किया ! | 

पोरस और एलेक्जेन्डर के इस युद्ध सम्बधी निम्न एयिओपिक 
( 5फ्ा०छ० ) पाठ में सम्मयतः यह सत्य मुरक्षित है कि एश्कू- 
जेन्दर पोरत को पराजित नहीं कर सका। ४ पोर्स के विरद्ध 
युद्र में एडेक्जेल्डर के आंधिकाश घुटसपार मारे गये। इस काएण 
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उसकी सेना शोक से व्यवित हो. कुत्तो के समान दैन्य स्वर में 
रोने और चिछाने डी । सैनिकों में अपने हाथों से दृथियारों 
थो फ्रेंक और एंडकूउन्दर का प्याग कर झात्रु की भोर जाना चाहा | 
जब एडेक्जेन्डर को, जो स्वये ही बड़ी विपत्ति में था, यह्द विदित 
हुआ तो वह युद्ध को रोऊने की भाज्ञ देकर इस प्रकार प्रछाप करंने 
छगा, “ भो भारतीय राजा पोरस मुझे क्षमा कर । मैं तेरे शौर्य 
और बल फो पद्विचान गया हूं । सेब विपत्ति नहीं सद्दी जाती, मेरा 
हृदय पूर्ण व्यपित है । इस समय में अपने जीवन को भन्‍्त करने की 
इच्छा करता हूं , परन्तु में यद्द नहीं चाहता कि यह समस्त ठोग जो मेरे 
साथ हैं बर्बाद हों, क्योकि में ही वह ब्यक्ति हूं जो इन्हें व्हां मौत 
के मुझ में छाया हुं,यह एक गा के लिये किसी प्रकार भी उपयुक्त 
नहीं.है कि बह अपने सैनिकों को ग्रंद्यु के मुख में दकेठ दे ”३।॥ 


प्राचीन योरोपीय इतिद्वासकारों के भनुत्तार भी, एटेक्मेन्दर ने 
पेढम के युद्ध के अन्तिम समय में पोरस से मित्रता स्थापित करने 
का प्रयत्ष किया | इस विवरण भौर वक्त एपियोप्रिक पाठ में, कि 
एलकज्रेन्डर ने ही छुलद् के लिये प्रयत्न ब्रिया, सामेजस्य स्थापित 


(३) 706 ॥॥0 प्यवे 5590॥8 9 #&05%7067४. ( उदय 
॥॥्ात्फा८ ९5७ ), 70. 8. ज. 05786 द्वारा सम्पादित शीर 
अनुवादित, ५ १२३. । ६स प्रेय में बाद में यह बताया गया ई कि दोनो 
सेनाओं में युद्ध देद कर पोरस और एल्उ्ज्ेम्टर के बीच एक दइद् युद्ध 
हुआ, जिसमें पेरस मारा गया । प्राचीन योरोपीय ऐतिदासर्रो से दम मही 
प्रकार माटुम ई के पारस के मोरे जाने को उक्त बात धषरत्य है। 
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होता है । हम एरियन से बिदित होता दे. कि प्रषम एडेकजेल्दर 
भेतकुशिठ नरेश को ही सेवि का तैदेशा देकर भेजा । पंतु योर्स 
अपने इस पुणने शत्रु भौर देश द्ोदी का अवश्य ही वध कर डालता 
यदि वह बद्ां से शीघ्र ही भाग कर झपने प्राण मे बचाता। 
करियस के अनुसार सन्धि का सेदेशा टेजानिवाण तक्षशिका 
नरेश नहीं या, प्रयुत उत्तका माई था, जिसका पोर्स ने बंध 
कर ही ढाढ्य । पोरस से मित्रता स्थापित करने के इसे असफड 

दोग के पर्चात्‌ एडेक्जेन्दर ने एरिवन के अनुसार * पोश्स के 
पाप्त छंदेरे पर संदेशे भेजे, और चनन्‍्त में “ क्रिस! को 
भना, नो एक मास्तीय था, क्योंकि एडेकजेन्ड! को माडूम हो 
गया या कि यह व्यक्ति पोरस का पुराना मित्र था”? | ऐस्पिन 
के इस मदा्वएण प्रकरण से पोरंत के परालित द्ोने की नहीं 
पांतु इ,तध्य कि धमिव्यक्ति द्वोती है कि एडेकलेन्डर उससे 
संधि करने के ढिये बहुत ही ब्यम्म था। 


इस प्रकार हमें सेथ्म के युद्ध को निणय, जोकि. योरोपीय 
एकपक्षीय पाठों में दिया गया है, ठीक प्रतीत नहीं दोता । यह 
सम्भव दो सुक्‍ता दे कि पोएस ही उस युद्ध का यथा विजेता 
रहा दो, और जैसा कि उपर जिक्र हो खुका है. एडेक्लेल्डर 
ही सन्धि का प्रार्थी रहा दो । ऐसा प्रतीत दोता है कि कदा- 
चित्त युद्ध के पृण रूपेण समाप्त दोने से पूर्व द्वी पलेक्जेल्डर , 
को सन्धि सम्बन्धी चर्चा प्राएम कर देनी पड़ी थी, क्योंकि 
नंद ,यद् , जाद यया होगा कि यदि बुद्ध जाते रहा और 
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वह उसमें हार गया तो उसका समनाश ही हो जायेगा। 
ग्राचीन क्षात्र परम्पा पर अटल रहने वाले पोर्स ने 
प्रा शत्र॒पर भआघात नहीं किया | इस प्रकार दोनों में सन्थि 
हो गयी | इस युद्ध के पश्चात्‌ एलेकूजेन्डर, जैसा कि भागे बताया 
गया है, पोरस को उसके राज्य के प्रात्त के पूर्वो प्रदेशों पर 
विजय प्राप्त फरने में सद्दायता देने के लिये सहमत दो 
गया । | 

इम युद्ध के पश्चात्‌ पोरस ने एलेकूजेन्डदर वो अपनी रक्षा में 
छे लिया, इसका निरूपण इस तथ्य से द्वो जांता है कि व्यास के 
तट से छौठते समय जब तक वह पोरस के राज्य में रह्दा बह सुरक्षित 
था, १२ जैसे ही व उससे बाहर निकठा उसे महा कठिन 
विरोध का सामना करना पड़ा । मह्ठों के साथ युद्ध में स्वयं उसको 
अच्छी मार पडी कौर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिये गये होते । 
छपनी सेना वो उत्सादित बरने के छिये उसे एक से अधिक 
बार अपने जीयन को भी संकट में डालना पडा। पोरस को 
पयजित करने में बह असफल रहा, सम्मवत इस समाचार ने 
पश्चिमोत्त, भारत में उसके रिरद्ध विद्रोह वो और भी 
प्रोत्साहित पर दिया | हमें यद्द विदित है कि झेझम के युद्ध के 
पश्चात्‌ ही जबकि एलेकजेन्दर पजाव की नदियों के थन्तराल 
में युद्ध कर रहा था, भज़कों ने उसके विरुद्ध द््रोह किया, 
और उसके निकेनौर नामऊ सूचेदार का वध वर दिया। 
थागे जाकर दमने यह मत प्रतिपादित किया है कि यहद्द 
विद्ोट कमी नहीं दवाया जा सका, कौर एजेकजेन्दर के ब्यास 


३० घचदगुप्त मौये 
के तठ से पिग्व भौर पषरान के गरस्थठ से हो कर सहसा 
भागने का, जहा उसकी अपियांश सेना नष्ट दो गयी, कारण भी 
यही क्रोह था। 
ऐसा प्रतीत होता दे कि एडेक्जेन्डर के भारतीय भीनगण 
की बनाई हुई कहानियों में ए:कूजेन्दर वी झलेलम के युद्ध सम्मन्धी 
पराध्रय पर जावरण डाढने का प्रयत्ञ क्रिया गया है । इस ही के 
कारण यह बल्पना भी वी गयी है कि एलेक्जेन्डर पोर्स थी 
बीएता से प्रभावान्ित हुआ, और ठसे उसने छपना मित्र 
बना कर उसका राज्य वापिप्त दे दिया। एडेकूजेल्डर अपने 
तिदनन्दियों के प्रति बहुत कठोर था। इसके ढठिये कोई 
भी वैक्‍्ट्रीय! के परशियत सूबेदार वेसस के साथ उसके पराधिक 
च्यवद्वार की स्मृति करा सकता है। वेसस अपने देश की 
स्वतंत्रता के ठिये भन्‍्त तक बड़ी वीरता से लडा। एरियन ने 
लिखा है कि जिस समय बह पक्ककऊ कर एलेउजेन्ड के सामने 
छापा गया, उसमे उसके फोड़े छगाने की भाज्ञा दी, और तत- 
पश्चात्‌ उसके नाऊ कान कटवा कर मरा दिया | अन्य परशिया 
के सूबेदारों के साथ भी, जिन्‍्हों ने अपने देदा के डिये 2द्ध किया, 
ऐसा ही बध्यवहार किया गया । इसी प्रकार कैल्स्प्तीन के साथ 
भी उसके ब्यवहार वी स्माति कराई जा सकती है। केल्सस्पनीज 
उत्तके गुढ एप्सिटाटिक का मतीजा था। इसने एंडेक्रेन्डर द्यत 
भद्दान्‌ प्रशियन सम्रार्टो के व्ययद्धागें के मृखतापृण अनुऋण के 
प्रतिकूल प्रतिवाद या था। इस पर कैल्स्थनीज को वेड़ियों से 
ज़कड़ कर छापा गया और बाद में उसे शिकने में कत्त कर मर- 
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वाया गया ! एटेकूजेडर को अपने डी द्वाथ से छ्लीठत के निर्दयता 
पूण बच के पापसे मुक्त नहीं किया जा सकता । इस बेचारे छ्ीट्स 
फा इतना द्वी दोप था क्लि इसने एक दिन एडेकगेन्डर के विता फ़िडिप्स की 
कीर्तियों का बद्ान कर दिया था। छीठस एडेक्रेन्डर की ध्य का, 
जिसे बह प्रावा के संग्रान पूज्य मानता था, सहोदर माई था, 
और इसने एक युद्ध में एलेकजेन्डर की जान भी बचाई थी। 
अपने पिता के विश्वासपात्न सेना नायक्क पारमिनियन का वध 
एंडेक्जेन्डर के चरित्र पर एक बड़ा केक है । रात्रि के भावरण 
मे भारतीय सेनिक्रों का, मिन्हें मसागा से ढौठने की आज्ञा मिर 
चुकी पी,एलेफजेन्डर द्वारा किया गया क्रूरता पूर्ण रक्तपात मी उत्वी 
कठोरता का एक वदाइरण है । उसकी समस्त तोफानी युद्ध 
यात्रा स्थान स्वाग पर सम्पन्न नगरों को नष्ठ करने, और स्षियों, 
बच्चों, तथा जो कोई भी उह8+ सामने भाया, उन के रक्तपात से 
पूण पी। उदादरणाव उसने सिन्ध की अपनी समस्त युद्धयात्रा 
में ऐसा ही किया। एलेकन्रेल्डर का स्थान ससार के बड़े बडे 
आाततायीयों भौर भब्याचारियों में होग। उसका झल्प जीवन 
पाम्चिक रक्तपातों, अनुचित दचयाओं, और नीचतापूर्ण प्रोशोवों 
से पूृणि था। उसवी किसी भी उदारतापूर्ण बीमि से उसका 
जीवन उज्यर नहीं हुआ जब तक कि हम पोरस के प्रति 
उसफी कल्पित सुहृदपता में विश्वास न करें । 

हमें यह भी बत्भया जाता है कि पोर्स के प्रति एलेकू- 
जुन्दर दी छुद्दयता पोरस़ की ख़तंग्रणा और उसके रज्य को 
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डौयने तक दी सीमित न थी, प्रत्युत एडेकजेन्डर ने पोरस के 
राष्य में उपदार रूप उसके पूर्व की छोर का एक मदद प्रदेश भी 
समिडित कर दिया। यह फिर एक झठी कहंपना ही प्रतीत 
होती है । इस नवीत .प्रेश का उपहार झेल के युद्ध 
सै में दिया गण, इस में दिघास करना मृरता अतीत होती है, 
क्योंकि उत्त समप तक उत्त पर विजय दी नहीं प्राप्त की गषी पी। 
पेश्म के युद के पश्चात्‌ इस उपहार का प्रश्न उठ ही नहीं सकता, 
क्योंकि हमे यह शत है कि एडेक्जेन्डर भौर पोरत के सम्नि 

ढित हूपसे घोर संप्राम करने के पश्चात्‌ यह प्रदेश जीता गया 
"धा। वास्तव में ऐसा भत्तीत होता हैं. कि झेलम के युद्ध के वाद 
पोर् ने एंडेकजेस्टर को अपनी विलयों व्य साधन बनाया, जैंसे' 
कि आभ्ी ने पोरस को परानित बरने के लिये उसे अपना 


साधन बताना चाह था। पोर्त अपने उद्योग में सफल रहा, और 
छामभी के हाथ भतफलता पड़ी। 


पोरत एक शक्ति शाढी और आवाक्षी सम्राट था। उसने 
एडेकजेन्डर के भारत ल्षितिन पर उपत्थि। द्वोने से पूरे ही किन 
सार नरेश के साथ अपने राज्य के पू्त में निवास काने वाणी 
स्वतेत्र जातिपों पर आक्रमण किया, पर जैसा क्रि एरियन से 
हऐ जात दोता है उन्हें वहां पृण सफठता न मिलो ॥ 
पह सम्भव हो सकता है कि एडेक्जेन्ड के भारत में उपत्पित 
होने के कारण पोरस को उन जातियों को पृ झपेग विजित 
किये बिना अपने राष्य में लौट माना पढ़ा । सेल्म के युद्ध के 
पदात पोएत ने धपने उस उश्ोग को प्र किया जिसे वह 
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पेलम के युद्ध के पूर्व भधूरा छोड आया था | इस युद्ध के कुछ 
दिनो बाद उसका राज्य ब्यास के तट तक फैंछ गया । हमने थांगे 
चलकर यह मत ग्रकट किया हे ऊि प्राचीन योरोपीय इतिद्वासकारों 
का पोरस और मुद्राराक्षस नाटक का पवेतक एक ही ्यक्ति थे 
इस भालोक से कि पोरस और परारैतक एक ही व्यक्ति थे, यदि 
हम उस समय की घटनाभो पर इृष्पात करें तो यह्द स्पष्ट व्यक्त 
दो जाता है कि पोरस की मद्दान्‌ आकाक्षा पूर्व में नन्‍द के राज्य 
तक को विजय करने की थी। इसको भी बाद में उसने चन्द्रगुप्त 
के साथ सफलता पूर्वक पण किया | पर यदि द्वम मुद्राराक्षस में 
घुरक्षित कथा की एतिहासिकता में विश्वास करें तो यह भी 
स्पष्ट द्वो जाता है कि इस विजय के समय दी उसे... ससार 
से त्रिदा लेनी पड़ी। ४ 


अध्याय ४ 
भारत में एलेफूजेम्दर का पराभव ! 


झेल्म के युद्ध के परचात्‌-तक्षशिला गा भामी थी 
अधिक चर्चा सुनमे में नहीं. आती। . सम्मबत 
भ्र बह एलेक्ज़न्डर से विमुख हो गया, क्योंकि उसने उसके शात्र 
पोस्‍्स से मित्रता करी भोर पोरत तो भव और भी 
शक्तिशाली चन गया। अत्र रद्दी अभिसाए' नरेश की बात, 
एलेक्ज़ेन्दर ने उसे अपने समक्ष उपस्थित होने के ढिये कहा 
भेजा था | उसकी इस थाज्ञा के उलंघन करने पर उसके राज्य 
पर आक्रमण करने की भी एलेकृजन्डर ने उसको धमकी दी थी । 
परन्तु अमिप्तार नरेश ने इस बाज्ञ का पालन नही किया, उसकी इस 
निर्मीकता के कारण पर हम भागे रृष्टिपात करेंगे । 

सेठ्म के युद्ध के पश्चात्‌ एलेकूजेन्डर पोरस के साथ पूर्व की 
भौर जागे बढ़ा। झेठ्म औौर रादी के बीच में उसको कोई युद्ध करना 
नहीं पड़ा । चिनाव और राई दोनों ही नदियां उसने जिना किसी 
विरोध के पार करलों । इससे यह स्पृष् हो जाता है. कि 
पोरस का प्रमाव भौर तम्भवत; उम्तके राज्य का विस्तार रबी तक 
पहुंच चुका था। परन्तु राठी पार करने पर उसके शौर व्यास 
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के बीच में फिर उसे क्षत्रिय जातियों से भीपण युद्ध करना पड़ा। 
जैसा कि हम पहले ही लिख चुके हैं, यहां पोरस ने एलेकूजेन्डर 
के साथ मिछ कर युद्ध किया, और राबी तथा ब्यास के मध्यवर्ती 
प्रदेश को पोरस ने अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया | व्यास 
के तठ पर पहुँच कर सहसा एडेकमेन्डर की पेना ने अपने 
शुक्र छोड़ दिये और आगे बढ़ने से इंकार कर दिया। 
एलेकूजेल्डर ने उन्हें आगे बढ़ाने के लिये साम दाम नीति से 
फाम लिया, उनसे विनय भी की, परन्तु सब व्यथ हुए,और अन्त में 
उम्ते वित्रश हो वापिस लौठने की भाज्ञ देनी पड़ी। 
यद्वां इम एक ॥आहल्वपूर्ण फ्रन उठाते हैं। इसका 
क्या कारण था कि एऐलेक्ज्ेन्डः छौटतें समय अपने 
चकित और स्वदेश छोठने के छिये व्यप्न सैनिकों 'को 
सिन्ध और मकरान के मांग से छे गया ! उमने परिचमोत्तर 
बाले भाग को, जिसे यद्ध आया था भौर जो उसके दाता 
विजित प्रदेश से द्वो कर जाता या, क्यों नहीं गृहण किया ! वह 
जानता था कि पोरस के राज्य (निसका विस्तार राती 
और चिनाव के संगम तक था) की सीमा को छोड़ते ही उसे 
पिर भीपण युद्ध करना पड़ेगा। योरोपीय इतिहासकार एम 
पह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि नवीन विजय की आकांक्षा से 
प्रेरित दो एलेक्जेन्डर मे यद् 'दुगेम कौर सेकटापल मांगे गृद्ण 
किया । जो सेना व्यास के तट पर विद्रोह कर लौटने में सफछ 
हुई, क्या बह अपने द्वारा विजित देश से हो कर जाने के लिये 
एट्े कूज़ेन्डर पर दबाव नहीं डा सकती यी ? बास्तविक बात यह 
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थी कि पश्चिमोत्तः से हो कर जाने वाढा परशिया को मा 
एडेकूजेन्डर तया उप्तकी सेना के लिग्रे व्रिल्कुठ बन्द हो गया या । इतत 
प्रकार वे सिंध और प्रकराम के मा से जाने के डिये विवश हुए । 
इस बात को पूृण रूपेण समझने के डिये हमें दिन्दुकुआ और सिंध 
नद के मध्यव॒र्ती पेश पर:जदों एटेक्जेन्डर के मीषण अद्याचारों 
मे घधकते हुए घन्नो को छोड़ा था, दृष्टि पात करना चाददिये । 

, जिस समय एलेकजेन्डर अपने दर सहित रात्री के निर्केठ 
पड़ाव डाले पड़ा था अझ्कों ने सिन्ध नद के पश्चिम में उसके 
दिरद् विद्वोह खड़ा कर दिया । उन्होंने उप्तके क्षत्रव नकेनौर 
पा बंध कर डाछा । यह कहा गया है कि परशियन टरायसवीज भौर 
तथ्षशिण से भापे हुए कुछ यनानी सैनिकों ने इस विद्रोह का दमन किया । 
परन्तु यह सत्य नह्दी जान पड़ता | पहछी बात तो यहद्द है कि 
सम्मवत्त: द्रायस्रपीज विद्योद्दियों के साथ था । हमें पता चलत्ता दे कि 
उसके पश्चात्‌ तुरन्त ही एलेक्जेन्डर ने बद्दां के लिये एक लन्‍्य ही 
परशियन क्षत्ञा की मियुक्ति की, जो सम्मबत; अपने पद पर 
प्रतिठ्ठिन हो द्वी न सका । दूसरे इस बात पर विश्वास नहीं किया 
जासकता कि मिन भद्जकों को एडेक्जेन्डर खये जपनी भविकांश 
सेना सद्दित नो महीने के युद्ध के पश्चात्‌ मी नहीं हर! सका उनका 
दमन इतनी सरछता से हो सकता था। 

सम्मबतः शशिगुप्त, जैसा कि वह बहुत बड़ा भव्रसरोपयोगी 
था, विद्वोददियों का नेता बन बेठा | इस विद्रोह का आयोजन 


बहुत बड़ा रद्द होगा, क्यों कि अद्भकों को संगठित होने के 
हिये पर्याप्त समय मिछ गया था | स्पष्ट रूप से अमिम्तर मरेश भी 
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विद्रोह में सम्मिलित हो गया था । यही कारण था कि उससे 
एलेक्जेन्डर के समक्ष उपत्यित दोने की उसकी आज्ञा की 
तनक परवाह नहीं की । जेसा कि हम ऊपर लिख भाये ६,सम्मवतः 
तक्षशिर। नरेश भी मिद्दोद्दियों में सम्मिलित हो गया था । इस प्रकार 
एलेफ्जेन्डर के पीठ पीछे अश्वर्रों को उसमे सैन्य बछ के बरा+ 
बर ही सैन्य शक्ति संगठित करने का यह प्रथम ही अव्वर मिला ( 
पोर्स के विरुद्र झेलम के तट पर युद्ध कर एलेफूजेन्डर की सेना 
गितान्त नजरित हो गयी थी । विचारिये इस दशा में यह झिस प्रकार 
धेलग के युद्ध के समान एफ और युद्ध फा संर्ढ 
मोछ छेती | इतना ही नहीं, इस्त युद्ध में तो यपतों को एक 
बहुत विद्याव सेना से छोहा लेना पहता, जिसमें असफ़छ होने 
पर उनका पृण विनाश अवश्य ही होता ।इन्दीं सत्र कारणों से 
एलेक्मेल्डर की सेगा व्यास के तट पर भय से गिचिलित हो 
उठी और उन्होंने गति शीघ्रता से मिन्ध और मकरान के 
मार्ग हे छौट जाने का प्रयष्न किया । 

लौटते समय युनानी सेना की सैन्य रीति नीति का 
नितान्त रौप दो गयाया। मा में मल्लियों ते युद्ध प्राएम 
दने से धूर्प युनानी सेना एक बार फिर खिद्ोह करने यर उतारू हो 
गयी थी | उन्हें सगठित रखने के छिये एलेक्नेन्ड! को कई बार 
अपने जीयन तक को संकट में डाछना पड़ा। महियों के पिरूद्ध 
एक युद्ध में एलेकजेल्डर का झरीर धाों से ठिंद गया था । 
यह जाक्षय को बात है कि एलेफज़ेन्डः उन घार्गे और चोर्ये 
से कैसे जीतित रह सक्ा। प्लुयक ने इस धटठता का निम्न 
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छिखित विवरण दिया है; -- “ मली(मालय) भारत की सब से 
अधिक युद्ध कुशल जाति बद्दी जाती थी। उनसे युद्ध करते हुए एलेक्‌न 
जेन्दर ऐसी स्थिति में पहुँच गया था कि उनके द्वार उसके 
टुकड़े टुकड़े कर डाछे जाते । ठसने अपने अर्नों से मह्लियों को 
दीवार के नीचे से खदेड़ भगाया, भोर वह पदछा ही 
व्यक्ति था जो दीवार पर चढ़ा। ज्यों दी वह ऊपर पहुँचा 
"कि उन्‍्हों की सीढ़ी टूट गयी, और वह बह्ों खड़ा रह गया, 
नीचे से मलीयों भे उस पर तथा उसके साथियों पर 
जो' वहां उपत्यित थे तीरों की वर्षा कर दी।. 
यह “ देख कर. एलेकूजेन्ड' नीचे शत्रुओं के बीच 
में कूद पड़ा। उन छोगें ने आगे बढ़ कर उस्त 
पर भाक्रमण किया, और' उसके कबच को छेद कर तड्वार तथा 
“बछियें से उसे घायछ कर दिया ।'एक मछी ने जो कुछ दूर पर 
खड़ा था, इतने जोर से खच कर तीर चलाया कि वह वक्षत्रण को 
छेदता हुआ एलेकज़न्डर के सीने की पढ़ी में जा घुसा। 
वह बाण इतने बढ पूर्वक. चढाया गया था 
कि उसके जोर से एलेकजेन्ड पीछे को पिछड़ गया 
और धुटनों के बठ आ गिएर । उस समय मल्ली छोग उसका तिर 
काटने के लिऐ तछवर लेकर दौड़े, परन्तु एडेक्जेन्दर के दो 
साधी उस के सामने आ खड़े हुए, और उन्हों ने उसकी रक्षा 
की। उर्मे से एक बुरी तरद घायछ हुभा और दुसरा गारा गया। 
एलेक्जेन्डर की गर्दन पर एक मोटे इन्‍्डे का बहुत ही तुछा इश्ा 
इाप छगा,जो अन्तिम प्रद्मार था। तत्पश्ात्‌ उसके सैनिक दोवार तो हकर 
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पहा घुम आये और उसे मूछित दशा में अपने शियर पर ले गये । इस 
घटना के कारण क्रोघानियत ययन संनिक नगर निवासियों पर टूट 
पड़े, ओर स़्रियों तथा बच्चों सद्दित सत्ता बध कर डाला | ”! 
यूनानी सेना ने समस्त सिंध में जैसा पाशित अत्याचार 

विया वैसा मानव इनिहास में मिलना कठिन हे । अत्येक स्थान 
पर एलेफूजेन्डर के प्रति कहु माननाएं जागृत द्वो गयीं थीं। 
उसको गपनी जान बचा कर भारत से छौठ जने के बढिये 
रक्त-पात भावश्यक् हो गया था। सम्मवतः एलेक्जेन्डर का विचार 
भारत से समुद्री राम्ते से निकल भागने व। था, परन्तु उस मांग से 
जाना भप्तम्मर था। वद्द अगस्त माक्त में हिन्द महासागर में 
पहुचा, और इन दिनों वहा प्रतिकूल हगए 'चलने छगती हैं। 
यह देख कर एलेक्जेडर ने भप्रो एक सेना नायक 
नियारकस की अध्यक्षता में बेडा छोड दिया, और स्वय 
अधिकार सेना सद्धित मक़रोन वी गठमभूगि से भाग 
निकला । 

बिलोचिस्तान की सब्र जातियां मी एल्क्जेन्डर के पिरुद्ध खडी 
हो गयगीं। बडी उठिनता क्षे उसने कुछ वो वश में किया, और 
वहा से बुछउ रसद प्राप्त वी। परन्तु जते हो बह भागे 
रेगिस्तान वी भोर बढ्मय कि उन्हों ने वद्दा नियुक्त किये गये 
उध्तके क्षत्रप एपेछोफनिस का बंध कर डाल] इस अकार वहां 
से रसद पाने की सम्मायना मी जाती रही। प्राचीन 
योगेषीय इतिह्ासरर स्ट्रेयों ने मकरान महभूगि में एटेकर डर 
वी इस यात्रा का निम्न विपरण दिया है । 
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८ एडेकम्रेम्डर को छौगझते समय अपनी समस्त यात्रा में 
बडी बड़ी द्वूत्तियां सहन करनी पड़ीं। उम्रका मारी सैकड- 
पूर्ण और बीरान प्रदेश सेद्दो कर या। रत के डिय्रे भी 
उस्ते बहुत परेशान होता पड़ा । बंद दूर दूर से हागी 
पहली थी। वह भी कमी कमी मिछती और इतने कम 
परिगाण में कि सेना वो बहुत ही ज्यादा क्षुबा से 'गरडित दोना 
पड़ा । वोझ् 'छादने बाले जानवर भी दम तोड़ देने छगे । उनकी 
संजय में कमी होने के कारण रगपर छादी हुई वत्तएँ जर्हा-तदां 
गा भर पड़ानों में छोड़ दी जाती थीं। सेना को गपनी क्षुवा 
पीड़ा शान्त करने -के लिये खबरें और खबर के दुष्षों के गूदे 
का द्वी सह्दात पा। 

४ रद की न्यून्यता के परिणाम स्वरूप पीड़ा के अति* 
रिक्त, सूर्य का प्रचण्ड आतप, बाद दी. गहराई और उसका 
ताप भी भसद्य था। कहीं कहीं तो बाद क्री ऊंची सवाठ मुेरें 

* सी थी, निमको पार करना कठिन हो जाता था| जछाशयों के 
दूर होंने के कारण सेनाका ठम्पी उम्बी यात्राएं करनी पड़ती थीं। 
यह यात्राएं बहुधा गात्रि में दी की जानी थीं। झित्रिर जदाशर्यों 
सेदूर रखे जाति थे, जिमसे सैनिक ,यहुत प्यासे 
होने के काएण बहुत अधिक पानी न पी जायें। इतने 
पर भी बहुत से सेनिक शरीरत्राण पहने ही पहने पानी में. कूद 
पड़ते थे । वद्दां वे खूब पानी पीते और अन्त में पानी के नीचे 
बैठ कर गए जाते | जब उनका शरीर सड॒उठ्ता तो कुण्ड का 
उप पानी खरा हो जाता । इस प्रकार अन्‍य सैनिफ जो पानो 
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पीने से बचित रह जाते और प्यास से प्रैडित हो सड़को 
पर लेट कर अपने को. प्रचण्ड मानण्ड के भर्पण कर/ुदेते थे। 
उनके. द्वाथ पेर श्कड जाते और वह भयानक. छन्‍त 
गति को प्राप्त होते। दुछ थकान. और नींद 
के कारण सडक के एक ओर सोने चल देते थे, और इस प्रकार 
पीछे रह, बर वह मा भे भठक जाते, और भूख दया प्रचण्ड 
गन के कारण समाप्त हो जाते । इतने पर भी उनकी पिपत्ति 
का अन्त न हुआ । इसके पश्चात्‌ ही शीत काडीन जछ प्रयाह 
एक रात्रि क्रो उनके ऊपर बह आया | उसमें बहुत सी जाने गई 
और बहुत सा सामान भी नष्ट हो गया। उसमें एलेकूजेन्डर का 
बहुत सा इधर उधर से छूटा हुआ शाही सामान भी बह गया ।7! 
एलेफ्नैल्डर वी भधिवाश सेना इस मह्भूमि में काठ कप" 
छित हुई । नियारकस की, अध्यक्षता मे जो नायो का बेडा 
छोश गया था उसकी भी यही दुर्दशा हुई। देशनितासियो 
के पिरोध के कारण प्रतिकूछ हया होने पर भी उन्हें रवाना होना 
पडा । हगोछ तथा अन्य स्थानों पर उन्हों ने रसद और पानी लेने 
के छिये ढगर डाढना चाहा परन्तु बहुत से व्यक्तियो की जान 
झोऊ कर भी वे तठ़ पर नृ/ उतर सके । योरोपीय ऐतिद्वासिको ने 
इस जछ यात्रा को खूब बढ़ा-चढा कर ढिखा है । कैसी भविज्वाश- 
नीय बात है कि जो नावें पजात की नदियों में ही इसने छगीं थीं वे 
हिन्द महासागर में विपरीत वायु के होने पर भी पार हो गयी । 
परन्तु एडेकूजन्डर और नियारकंस के मिलने का! निश्न लिखित 
वितरण अपनी कद्दानी खय द्वी बता देगा। यह बात उस समय 


श्श्‌ चंद्रगुप्त मौर्य 


की है. जबगि यह शह्ुगत किया जाता है कि नियारफप्त ने 
हिन्द महाप्तापर से सकुशछ मिकल मिनात्र के तट पर अपना ैगड़ * 
हाढ ढिया था । जैसा कि एरियन ने लिखा है, घूंप के कारण वह्द 
काछा पड़ गया था, और उसके वर्तों ने चियडों का रूप धारण कर 
,ढिया था । उसे कोई नहीं एपचान सका | यहां तक कि उसकी 
खोज में भेजे गये दूत फो खयेउसमें बताया कि निया में हूँ। 
बढ ऐसी फटी दशा में एलेकूजेन्डर के सम्मुख उपस्थित हुआ कि 
यह भी अपने सेनानायक को नहीं पदुचयन सका | 
सलेकूजेन्डर का भारत वो ब्रियय करने फा प्रयास उसकी बहुत 
ही. बढ़ी गलती थी | उसने उसकी अन्य विजंयों पर मी पानी फे९ 
दिया । बह ,भारत से लौटने के पश्चात्‌ शीघ्र द्वी निराश, झिपिठता _ 
और #संयम से जजेरित हो इस संसार से विदा हो गया। प्छुगाक 
में निन्न छिखित शब्दों में भारतीय यात्रा पर अपने भाग्य को कोसते 
हुए एलेकजेन्दर से 3पयुक्त ही 'वाहलवायां है । 


# भारत वर्ष में मे सत्र भारतत्रासियों के भ्राक्मण और 
क्रोध का भाजन बना । उन्हों ने मेरे कन्घे को घायल किया। 
गान्यारियों ने मेरे व को निशाना बनाया । मह्ियों से युद्ध वरते हुए 
एक तीर की नौक से मेरा वक्षस्थ८ठ छिंद गया, 
भी एक गंद। का तगड़ा हाथ पड़ा । ? 

प्राचीन योरोपीय इतिद्दासकारों के ही कथनेों से हमने ऊपर 
यह सिद्ध किया है कि एमेक्जेल्डर की सेना भारत से खदेड यार 
बादर निकाठ दी गयी । भागते समय उसझी सेना अधिकतर 
नष्ट दोगई और बड़ी कठिनता से वह स्थये भी भगनी जान 


और गर्दन पर 


अध्याय छठ इ्रे 


बचा सका | ऐसी दद्शा में उसको भारत और संसार के विजेता आदि 
की पदवी देना ऐतिहासिक सझ का बिलकुल ख़ून करनाहै। 
एलेकूजेन्डर के भारतीय आक्रमण को ठीक ठीक समझने के 
डिये निम्न प्रश्न का उत्तर बड़ा आवश्यक हैं | प्रथम तो पर्चिमो- 
त्तर भारत में पुन, सारे दक्षिण पंजाब और पिन्ध में जो सत्र छोय 
इढ्तो पृवेक एंडकूजेन्डर के विरुद्ध खड़े हो गये थे, तो क्या उनका 
यह प्रिरोध पूर्ण्खूपेण संगठित था ! यद्द ठीक ही कद्दा जाता है कि 
' पन्‍जात के आह्य्णों में ही एलेक्जेन्डर के खिलाफ विरोध खड़ा हुआ 
जिस ने भारत से यवन राष्य वा झीघ्र ही नामोनिशान तक मिठा 
दिया । सिन्‍्ध में भी अह्ण दी उसके सब से कहर विरोधी थे | 
उसने भी जब उसको अवसर मिल तो उनके नष्ट करने में कमी न 
उठा रखी । तथ॒ एलेकजेन्डर के 'त्रिरद इस खत्त्रता के युद्ध के 
नेता कौन थे ! आगे जाऊर' दम यह सिद्ध करेंगे कि उसके नेता 
चाणक्य और चन्द्रगुप्त थे; जो दोनों पश्चिमोत्तर भारत के 
ही निवासी थे। 


अध्याय * 
प्वेतक और पोरस एक ही व्यक्ति ये। 


मुद्राराक्षस नाटक के णनुसार मगंध के अधिपति भन्‍्द के 
मूलोच्छेद्न में चन्द्रगुप्त का मुख्य सद्दायक पर्रतक था। ऐसा 
प्रतीत प्लौता है कि नाटक में सुरक्षित यह एक सप्रीचीन ऐतिहा- 
सिक तथ्य है | जैन परसरा के भहुसार मी, जैसा कि परिशिष्ररर्त 
मे हेमचेद्र ने उछेस किया है, चाणक्य ने चद्रशुप्त को साथ 
लेकर मगध पर विजय प्राप्त करने के कमतिभाप से पवतक के साथ 
संधि वी | जैन कथा के अनुसार पर्॑तक हिमालय अदेश का 
अधिपत्ति था ) मुद्राराक्षष और जैन कया इन दोनों से विदित 
होता है कि संत्रि की शर्तों में पर्तक को यह विश्वास दिलाया 
गया था कि विजित देश में उसको भी उपयुक्त द्विस्सा दिया 
जायेगा) बैद्ध ग्रन्थ मद्रावंश ठीक) के अनुसार भी पर्वतक ने मगध के 
जधिपति नन्द के विरुद्ध चन्द्रगुष्त और चाणक्य की सह्दापता 
की, और बाद में चन्द्रगुप्त द्वारा उसका बंध हुआ। इन. मिल 
कथाओं के विस्तार में कुछ भेद मिलते हैं, परन्तु उन सबसे 
यह अवश्य स्पष्ट होता है कि मगय के नन्‍दों के उन्मृढन में 
पक ने चन्रगुत्त को सहायता दी । निम्न लिखित कारणों से . 


अमभ्याय ५ श्५ 


श्र 


हमें यह रिस्मास द्वोता है कि प्रीक्ष इतिहासकारों का पोरस 
मुद्रागक्षस नाठक का पर्वतक ही है । 


(१) पोरस और परवेतऊ के आधिनस्थ 
राज्य एक ही ये। 

मुद्राराक्षत नाठक से हमें यह ज्ञात होता है कि. चन्द्रगुप्त 
के विरुद्ध पर्वतक के पृत्र मठयकेतु के गगध पर हमछझा करने 
में यह फाच राजा उसके साथ थे- 

(१) कुछत वा चित्रगर्मा (२) मठय था सिंदनाद 
(३) कश्मीर वा पुप्वरक्ष (४) सिन्ध का सिन्धुसेन भौर 
(७) परशिया वा मेवबनाद | चाणवय ने अपनी गढ़ चारों से 
गलयबेतु को यह उिध्यासा दिराया कि उक्त पांचों राजा 
अगात्य राक्षस सहित उसया त्यौग कर चन्द्रगृष्त से गिलने का 
यत्न पर रहे ये | उनमें से पहिले तीन तो गल्यमेंतु का रॉज्य 
दृड़प ढेना चाहते थे, और वावी दो उसको. दइस्ती सेना 
तथा खजाने पर अधिकार जमाना चाहते थे! | नाटक के इस 


(१) निन्न लिखित राक्षस का सन्देशा चन्दगुप्त के यात भेजा 
हुआ बनावर मरयकेतु को सुनाया गया । 

“४ पश्च राजनस्त्वया सह सरमुप्तन्नल्नेद्ा | ते यथा बुछताधि 
पश्चिनवर्मो महयनगराधिप सिंदनाद वाश्मोरदेशनाथ पुष्वराक्ष सिल्धुर्रज 
सिन्युसात पारसोंगों मेघादई इति। एऐविपु प्रथमंगुद्दीताश्नयो राजानों 
मह्यक्ताबिंपयपिच्छन्ध्यपरों हस्तिबरे कोष च । 

मुद्राशक्षत्ष अक ५, 


३६, चंद्रगुप्त मौये 
तथ्य ते कि कुद्त, काछीर और मय के नरेश मण्यकेंतु के 
एम्य मे हिस्सा बॉट्ते के शकाँशी थे यह स्पष्ट होता है कि 
मे गरयमैंतु के पढौसी रहे होंगे। औए वृरल प्रदेश सिन्‍्ध और 
परशिया के नरेश उसके हाप्यों। और ज़ज़ाने को ढेना 
चादते ये। यदि हमे पहिडे तीन नरेशों के राज्य का 
ठीक ठीक शत हो जाय तो हण गलयकेतु य उसके पिता पर्तक के 
रज्य के ठिये गी एक पारणा निर्धारित कर सकते दें । 


, फापझीर की ौ्थित को जानना विल्कुछ मो कठिन नहीं है 
वह करीय करीब भाजकड का ही काीर दै। छुदत के डिये 
मी बहुत घुछ गिशचपामऋरूप से कद जासकता। है कि बह व्यास 
बी उत्तरीय उपथक्षा में भवत्यित आजवाड का बुछ्लू ही है । चीनी 
यात्री हुयानर्चांग ने कुद्त राज्य को जालन्‍्धर के पूव-उत्तर में ११७ 
मीछ पर स्पिन माना है.। ल्यात नदी की उत्तरीय उपत्यका मे ठीक 
यह छ्िपति क्ाघुनिक बुछू रिले की है। विष्यु 8एण में कुछत 
नामक एक जाति का प्रसंग भाया है और तम्मवत; यदी जाति 
रामायण तथा बृहतसहिंता में कौछूत नाम पे विदित ६। इस 
प्रकार हम इस निष्कत पर पहुँचते हैं कि आधुनिक बुल्लू प्रनचीन 
चुलूत नाम का संक्षित रूप है। हवानच्वाग ने इस प्रदेश के ब्रे 
मे यह भी बताया हैं. कि बद परत माछाओों से बिए हुआ है। 
इस प्रकार मुद्राराक्षस नादवा के स्वयिता का कुडूत आजवाठ का 
कुछू प्रदेश द्वी पा । यह प्रदेश काश्मीए की पृ की भोर की 
सीण पर स्पित है | 


अध्याय ५ डे 


तैगग ने विल्सन का अनुफरण करते हुए नांठक के मलय 
को पब्छिए घाट के दक्षिण सीमाल्त पर माना है । हमारे प्रचार 
में उनरा यह कथन नितात अनुपयुक्त है । उनके अनुसार केयछ 
यही एक ऐसा दक्षिण वा राज्य है जिसका नाठक में प्रराग काया 
है। दृमारी समझ में यह नहीं आता कि मठयकेतु के एक सहायक 
की इतने दर दक्षिण में रखना कैसे उपयुक्त द्ोग जबकि 
उसके और साथी परिचमोत्तर भारत या उसके शांत पास के 
प्रदेश के नियासी थे। इसके भतिरिक्त यदि मठय को दम दक्षिण 
में मान भी लें तो हमारी समझ में यह कदापि नहीं आसकेगा 
कि दक्षिण में इतने दूर मय देश का राजा गल्यकेतु के राज्य 
को जो उत्तर में था बटयाकर एक मांग क्यों छना चाहता । 
दूर के राजाओं के समान वह भी उसरा खज़ाना छुठकर मल 
ही ले नाना चाहता | 

मुद्राराक्षत नाटक की भिन्न हृत्त लिखि। प्रति जो प्राप्त 
हुईं हैं, और जिनकी तेहजग कर दिलेत्रेट आदि दिद्वानों ने 
तुलना वी है, उन में उितमे दी स्थानों पर मलयजनायिपों पाया 
जाता है। इससे दिद्ित द्वोता है कि मय किसी स्थान वा 
नाम नहीं है । नाठक में ही जैसे शक्क नरप्ति और यवनपति 
उपाधियों से शक और ययन जाति के शासकों का बोब होता 
है, इस ही प्रकार गलयनरपति से भी मछ्य जाति के राजा का 
बोध द्ोता है। और इस ही प्रकार ० मल्यनगराधिप ? में भी 
मल्यनगर से मठयजातिं के नगर वा बोध होता है। सम्मयतत, 
मुद्रापक्षत नाठक का सझय प्रीक इतिदासकारों वी महोई 


च्८ चैद्गगुप्त मौये 
का सूचक है | एलेक्जेन्ड' के आक्रमण के समय इसके राज्य 
का वित्त्तार रावी नदी के दोनों भोर था । 

भव यदि' हम यह स्त्रीकार करें कि गल्यकेतु के राज्य के 
उत्त में काइमीर और छुडत थे और दक्षिण सीमा पर पद्य 
( मछोई ) जाति थी तो इस विवरण से पोरत के राज्य का भी 
बोष होता है । ग्रीक ऐतिद्वासिकों के अनुसार पोरस का राज्य व|स्‍्तव 
में झ्ेकम और चिनाव के मष्य में रियत या। एलेक्जेन्दर के 
#क्रतण के पहचात्‌ उसका ज््तार पूर्व में व्यास नदी तक 
कफैछ गया घा। पोरस के राज्य के उत्तर में मी काश्मीर भर 
बुद्त थे और दक्षिण में महोई थे। 

, कतिपय प्राचीन संस्क्रत पुस्तकों में भी ठीक उक्त उम्ती प्रदेश 
पर जद्ां कि युनानी इतिद्वासकारों के पोरस और मुद्रागक्षस नाटक 
के पवेतक दोनों का राज्य था, पौग्वों के गज्य का उल्धेंश्न किया 
गया है। बूहृतसंहिता में उत्तरीय मारत में तक्षशिछ्ा आदि के 
लोगों के साथ पोरतों का मी मिक्र किया है ।* गहामारत में 
भी छुलत, कासम्मीर, अमिसार जाऊंधर ( जिगत ) भौर पंजायके 


(२) तश्षशिलपुष्कशवतकैछावत्तकण्ठघानाश् ॥२६॥ 
अम्बरमदकमालयपैरवऊच्छारदण्डपिद्वलका ॥२णजा 
बृदतुसदिता झ, १४ 

(३) मोदापुर बामदेंवं सुदामानं छु्ंकुलम । 
उट्यनुत्तराधिव तांथ राज रागानयत्‌ व) का 
सत्रस्थः पुद्यैरव चर्मराजस्य शासनात । 
किरांटी जितवान्राजन्देशान्पत्बगषास्तत ॥ | 
स दुवप्रस्थमासाय सेनबिन्दोः पूरं प्रति | 


अध्याय ५ शे५ 


इस से विदित होता है कि पोरस व्यक्तिगत भाग नहीं है 
प्रत्युत पौरव का ग्रीक रूपान्तर हैं और यह पुरु जाति के सरदार 
की उपानिमात है| पोरस व्यक्तित नाम नहीं था बरन्‌ एक 
उपाधि थी, यह इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि झेलम के युद्ध 
के एयातनामा पोरस दा एक भततीजा भी था और उसे भी ओऔीक 
इतिद्वासकारों ने पोरस से ही अमिहित किया है । के 


यह्द बात भी ध्यान देने योग्य है क्लि ,पुरानो से मांडम 
होता है कि नन्‍्दनयन पौरतों वा एक पुराना और आदि स्थान 





बलेन चतुरक्षेण निवशमक्रोभु ॥१श॥ 

स ते परिकत्त सर्वेर्विष्वमश्च नराधिपम्‌। 
अभ्यगच्छनमद्ातिजा पौरव पुरुषपेम ॥१४॥ 
बिजित्य चद्नावे घूरान्यपा ततीयान्मह्वारथान, । 
जिगाय सेनया राजन्पुर पौरवराक्षितम ॥१५॥ 
पैरव युधि नि्जित्य दस्युपर्वतवाधिन । 
गणनुत्सबसकेतान जयत्सप्त पाण्डब ॥१६॥ 
तत काश्मीरकान्वीरान्क्षत्रियान्क्षत्रियपभ | 
व्यजयलोदित चैव मण्डलैदेशमि सद ॥१जी 
ततन्लियंता कौम्तेय दावा काऊनदास्तथा । 
क्षत्रिया चहवो राजान्मुपावतन्त सबश ॥१८॥ 
अमिस्तारी ततो रम्याँ विजिग्ये कुछनन्दन । 
उरगावासिन चैव रोचमान रणेडजयत ॥१९॥ 


ससापव अध्याय २७ 


कप ह+ ० 
४० चद्रगुप्त मोये 


था | उनके पुरखा पुरुखल और उशी वहा रहे शेर । सर 
आरेझ स्टीन ने बताया है कि नन्‍्दन आज मी झेठम के रिनारे के 
नम्रु के पहाड़ (8०६ ४५०४०) के एक भाग का नाम हैं। । 
स्ट्वीन के भनुस्तार इस ही स्थान के आसपास वहीं पर एलेक्जेल्डर 
दी पोरस की बुझ आगे भेजी हुई सेना से मुठ-भेड़ हर, 
भौर इस ही स्थान के आसपास उसने णेरस से युद्ध के पहिले 
झेलम नदी को पार किया था | इस स्थान का नन्‍्दन नाम धोने 
से बिदित होता है कि प्रादीन वाल में पौरधों वा इस स्थान से 
सम्बन्ध था । इससे इस बात की पुष्टि होती दै कि पग्रीक शब्द 
पोरस पौरव का रूपान्तर है कौर एलेक्जेन्डः के समय पौख 
छोग ही पजाब के इस स्थान के स्वामी थे । 


(४) बने चन्र रथे रम्ये तथा मन्दाविनी तदे । 

अलकायां विशालायां नन्‍्दने च बनोत्तमे ॥ 

गन्धमादनपांदियु मेरशूद्ध मगोत्तमे । 

उत्तराश्व कुरन्प्राप्य बलापग्राम मेबच ॥ 

एतेपु वनमुखेषु सुरैराचारितेषु चा। 

उर्वक्या सद्दितों राजा रेमे परमया मृदा 
वायुपुराण, झ ९० 

(५) एटौन के निम्न क्यन की तुलना करो, 

* ननन्‍्दन आज तक मी एक विचिग्र पह्ादी दुगे और इलाके का 
नाम हैं, जो नमक के पद्दाड के पूर्व भाग के एक कठिन राध्ते के बिलकुल 
ऊपर है । यद्द रात्ता चायानवाला प्राम होता हुआ उसके सन्मुख झेलम 
के मैदान की जाता दै ” 
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छष्याय ५ छ! 


(२) पर्वतक पोरस (या पौरव) की एक 

ः अन्य ही उपाधि थी। ; 
पू्े पृष्ठ परिशिष्ट में मद्दामारत से उद्धृत प्रसंग से यह भी स्पष्ट 
हो जाता है कि पौरव द्वारा शासित पन्‍्जाब के इस भांग में रहने बाली 
जाति को पर्वतीयमह्ारथ नाग से भी पुकारा है। पाणिदो ने भी अपने एक 
सूत्र में ( ४७-२-१४३ ) पन्‍जांत्र के अन्तर्गत पर्वत नाम एक 
देशा का तक्षशिलादि ( ४, ३ ,९३ ) के साथ वर्णन किया 
है। पह तो विदित है कि तक्षशिछा। देश पोरस के शम्य से 
विश्कुल सटा हुआ था | हुवानच्यांग के समय में भी पन्‍जाप्र का 
छुछ माग जो पूव समय में पोरस के आधीन था पर्यत कहलाता 
था। . इन बातों से यह पता चढता हैँ कि पराचतूफ और 
पर्व तेश्वर पौरवों वी अन्य उपाधियां थी। इन उणधियों से यह भी 
ज्ञात होता है कि पौरव के राध्य में कुछ महत्वप्ण पढ्ाड़ी 
प्रदेश पा । हम ऊपर बता चुके हैं कि पोरस के राज्य 
में नमक के पद्काड के छुछ भाग शामिल ये। सम्भव है 
कि झेल्म और ब्यास के मध्यवर्ती समतर भ-भाग के अतिरित्र 
ठसके पाईबेबर्ती काइमीर के आधुनिक नौशेरा'और जम्बू के पहाड़ी 
जिले भी पोरस के आधीन रहे हों | ऐसा प्रतीत द्वोता है कि इसी 
प्रदेश से नाों का बेड़ा बनाने के लिये छकडी के छठे सरव्ता से 
प्राप्त दो गये थे, जिनमें एलेकूजेन्डर तथा उसकी सेना बेठकर 
झेलम से होवर समुद्र की भोर गई थी। इस से यह भी स्पष्ट हो 
जाता है कि पोरस ग्रीक इतिहासवारो के अमिसार देश के बिल्छुछ 
पड़ौस में था। अमिसार राज्य के भन्तगीत आधुनिक पंच. और 


घंद्रगुप्त मौर्य घर 


पार्वती काश्मीर के अन्य जिछे माने जाते हैं। इमें युनानी ऐति* 
हवासवों से भी यह ज्ञात होता हें कि अमिसार नरेश पोरस का 
पहौगी भर मित्र था । बाद में अमिस्तार राग्य काइमीर राज्य में 
सम्मिलित करलिया गया था | सम्मवत' इसी कारण मुद्राशक्षत 
नाटक के प्रणेता ने इसकी कोई चर्चा नहीं की । 
(३) पाटलीपूत्त से पोरस तथा पवेतक दोनों की 

। राजपानियों का अन्तर एक ही था। 

मुद्रागक्षत नाटक के भनुसार पाटटीपुत्र॒तथा मलपकेतु की 
राजधानी का अन्तर १०० योजन के छगमग था । योजम के 
परिमाण के ढिये अभी ठीक ठीक निर्धारण नहीं हो सब है। 
परन्तु ऐसा माछम होता है कि प्राचीन समय में भारतवर्ष में योजन 
के दो नाप थे, और दोनों एक द्वाप य ९६ अंगुल पर भाधाएिति 
थे | एक छोठ। योजन था, जो १६००० द्वाथ य ८००० गज 
य छगमग ४ मीछ का होता था दूसरा बड़ा योजन ३२००० हाथ 
य१६००० गज य ल्गमंग ९ प्रीछ का होता था| बड़ा योजन ही 
प्राचीन भारत में विशेषद्प से काम में छाया जाता था, भौर ज्योतिष 
शास्र में भी इसी का प्रयोग होता या। यदि योजन को हृगमंग ९ 
मीछ के बराबर माना जाय तो मल्यवेतु की राजधादी और पाटलीपुत्र 
का अन्तर ९० ०मील के रूगमग ठहृवरता दे । पाटलीपुत्न भौर पोरस के 
राज्य थी पश्चिमी सीमान्त झेलम का अन्तर भी ९०० भीछ के 





(६) योजनशत समधिक थो नामगतागतमिद्द फ्रोति । 
शस्थानगमनगुर्वी प्रभोराज्ञा यदि न भषति ॥१॥ 
मुगायस भे ४ 


अध्याय ५ हरे 


छगमभग है। इस प्रकार बहुत सम्मय दे कि पांव्ढीपुन और पोरस की 
राजधादी का अन्तर भी १०० योजन या ९०० मील होगा । 
यह कहना कठिन है कि प्रोरस वी राजधानी ठीक कह्दां 
थी | यदि दम उप्त को झेलम नदी के आस पास रखते हैं. तो 
उस काऔर पाट्डीपुत्न का अन्तर ल्मप्तम ९०० मीछ है जो पायली- 
पुत्र तथा पर्वतक की राजधानी का भी अन्तर है । 
(९) मगध के अधिपति नन्‍्द के मूकोच्छेदन में 
चन्द्रगुप्त और पोरस की सहकारता । 
मुद्राराक्षत नाठऊ से यद्द नितान्त स्पष्ट हो जाता है कि 
चमद्रगुप्त ने शक, यवन, वाम्बोज, पारसी, बाल्दीक भादि" की 
सद्दापता से मगध के नन्‍दों का उन्‍्मूठन किया । दम आगे चछकर 
यह बताएंगे कि यह सत्र जातियां भारत के परिवमोत्तर 
में निग्स करती थीं। 
चन्द्रगुप्त के अभ्युत्यान के पूर्व उत्तर मारत में दो शक्तिशारी 
राजा थे। परिचम में पोग्स और पूर्व में नन्‍द । पोरस बहुत दी 
भाऊक्षी सम्नाद्‌ था। मारत में एडेक्जेन्ड के थाने से पूर्व 
दी उसने अपना राज्य बढ़ाना आरमा बर दिया या । एलेकजेन्दर 
(७) भ्रत्ति तावस्छठक्यवनक्रातकास्तथोतपारसीक्याशैकप्रमृतिमिशाणक्य 
मतिपरियुद्देतै बषद्धगुप्तपवतेदवरवलै दद॒धिमिरिय॒प्ल्योचलितसलिले समन्‍्ता- 
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इन सत्र जातियों का गया परिचय हमसे बारहवें क्ष्याम 
में दिया दै। 


घंद्रगुप्त भोय॑ धप 
के शक्राण के बाद तो पोरस की प्रतिष्ठा, शक्ति और राम्य में 
पदिंठे से कितनी अधिक वृद्धि हो गयी थी । जैसा कि हम पिछले 
प्रष्याय में बता जाये हैं, एटेक>न्बर के भारत से जाने के पश्चात्‌ 
घन्द्रगुप्त की भांति पोरस भी अपने राज्य वो और भपिक शिश्तृत 
करने के लिये उत्साहित हुआ,और उसने भी छोक निन्दित नत्द का। 
मुलोच्छेदुन कर पूर्व की ओर मगघ तक अपती जिजय पताढ। फह* 
रागी चाही । चन्द्रगुप्त ने परिचिमोत्तर प्रदेश से आउर गगंध प९॒विज्ञय 
प्राप्त वी, परन्तु यह विसी मी दशा में भिना पोर्स के राज्य वी,णो 
बीच में पड़ता था, सहझारिता के सम्मप ने थी। मुद्राराक्षत नाठया 
में यइ स्पष्ट दिया हुआ है कि मगध पर विजय प्राप्त करने में 
घम्द्रगुप्त का सहायक पर्वतक ही था । इस बात को जब दम 
धपने इस रिष्कत के साथ-साथ रखते हैं कि पर्यतक और पोस्स 
द्वाए शासित प्रदेश एक ही था तो हमें यद रिश्वास हो जाता दे 
कि मगध के क्राक्रमण में पोरस ने भी भाग लिया था और वह 
मुद्राराक्षप्त का पवेतक ही था । 
(५) पोरस और पवतक दोनों का एंलेफ्ज़ेन्दर 
के भारतवर्ष से छोटने के शीघ्र ही घाद वध हुआ । 
प्राचीन येरोपीय ऐतिदासिकों के वृत्तान्तों ले यद अनुमान 
किया जाता दे कि एलेकूजेन्डर के भारत से छौठने के थौंडे समय 
पथात्‌ द्वी पोर्स था बध बर दिया गया था। इसी प्रकार नाटक के 
पर्वेतक का बंध चंन्रभुप्त द्वारा नन्‍्द के उन्‍्मृटन के समय हुआ। 
जोर यद घटना मी एजेक्ज्ेन्डर के भारत से छैयने के पेड़े 


झधष्याय ५ छ्ष 


दिन बाद की है । नाटक के अनुसार पर्वतक का बंध चदन्द्रगप्त 
के सिंहासन को सुदृढ़ बनाने के छिये किया गया था। 
चन्द्रगुप्त के विनाश और मगध के समस्त राज्य को घपने 
राज्य में सम्मिलित करने के अभिप्राय से पर्वतक ने नन्‍द के मन्त्री 
राक्षस से मेल किया था। यही बात शक्तिशाली और जांक्ाक्षी 
पोरस के छिये भी कही जा सकती है, उसके जीवित रहते 
चन्द्रगुप्त का भारतत्प का चक्रसर्ती सम्राट बने रहना 
सुरक्षित नहीं था। विंदित होता है कि पोर्स का मी राजनैतिक 
कारणों से बध हुआ | 
(६) पोरस और पर्वतक दोनों ही अपने समय 

मे चन्द्रगुप्त स शाफ़शाल्ा माने जाते थ। 

दम उपर बता बुफे है कि एलेक्जेन्डर के भाक्रमण के 
पर्चात्‌ पोरस उत्तरीय मारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट बन 
गया था, उस ही के सहयोग से चन्द्रगुप्त ने मगध॑ पर विजय 
प्राप्त की, और चन्द्रग॒ुप्त के मगध पर विजय करने फे पश्चत्‌ उसका 
बध कर दियां गया | इससे यह रपट हो जाता हैं कि अपने समय 
में पोरस चन्द्रगुप्त से कहा बढ़-चढ़ कर था । मैगस्थनीज से हमें ज्ञात 
होता दे कि वह भारत के शक्तिशाली सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त के दरबार 
में रद्ा और कुछ समय पोरस के दस्बार में भी रहा जो चन्द्रगुतत 
से भी शक्तिशाली था” । मुद्राराक्षस नाटक में भी इस तथ्य का 
उछ्ेव है कि पर्वतक चन्द्रगुप्प से शक्ति शाी था ।* 


(८) पे 0च770)9'8 $एढ668व ा048. 88 चे४०७०७७१ ७५ 
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(६) यतस्तस्मिनकले सर्वायो्द्धि राजानमिच्छतों राक्षसस्थ 
चन्द्रगुप्तादृपि बलीयसतया झुपुद्दीतनामा देव ४ न्‍* 
के ५६ 


४६ चद्रशुप्त माय 
यदि हमर उस समय के इतिद्ास का प्यानपूर्वक अध्ययन 
करें तो उक्त कपषन ऊ्ि पर्षतक चन्द्रगुप्त से भी शक्तिशाडी या 
महान्‌ पोस्स के अतिरिक्त गनय ऊ्रिस्ती सम्राट के टिये प्रयुक्त नही 
दो मझ़त। । इसमें योई सन्देह नहीं कि मबनक पोरस जीपित था 
भारत में सब से शक्तिशाली राजा वद्दी या। उसकी म्रद्यु के 
परचात्‌ ही सारे उत्तरीय मारत पर चन्ध्रयुप्त का साम्राज्य कैश । 
इस प्रकार जब दम इन सब बातों पर ध्यन देते ६ कि 
मगध पर विजय प्राप्त करने में पर्वतर चन्द्रगुप्त का प्रमुष सहायक 
पा,दूसरी भोर पहिवमोत्तर मारत से चलकर बीच में बिना पोत्स की 
सद्दायता के चन्द्रगुप्त वो मगध पर जिजय प्राप्त नहीं हो सम्तती थी, 
पर्बृतक और पोरस का राज्य एक ही था, पारलीपुद्ञ से पोरपत तथा 
पबृतक वी राजधानी या अतर भी समान था, पोरस संस्कृत शब्दों 
पुर भर पौरष, जो वशानुमत उपाधिया थी वा अन्य रूप हैं और 
पुद तथा पौरवों वो ही पर तक और पर्यतेशयर बद्रर पुकार है, 
पोरस और पर्रतक दोनों का नन्‍द के मूलोच्छदन +े बाददी 
चन्द्रगुप्त के राज्यमिद्ामन वो सुदृद बनाने के छिये बच हुआ 
दोनों को उनके समय में स्यये चम्ठगप्त से भी शक्तिशाले कहा 
गया है, तो इन निशित तथ्यों बी परस्पर तुछना करने पर इसमे 
निरचया मकरूप से यह पिदित होता द्वै कि मुद्राशक्षस था 
पर्वतक था पवतेस्कर ग्रीक इतिहासफारों का पोग्स ही है । 


अध्याय ६ 


चन्द्रगुप्त मौये ननन्‍्द घेशीय नहीं था। 


यह आएयान तो बहुत बाद के थुग का है कि चन्द्रगुप्त 
की माता (ये अन्य कथानुसार उसकी पितामदी ) मुय्य मगध 
के राजा नन्द की एक नीच कुछ जात स्री थी, भौर 
न्द्रगुप्त द्वारा स्थापित वेश की उपाधि मुर के नाम पर पड़ी। 
इस शआएय।न व। कोई भी प्राचीन उल्नेख नहीं मिता | १७१३ 
ए डी में हुढिराज द्वारा छिखित विशाखदत्त के मुद्राराक्षस नाठक की 
प्रस्तायना य लगभग उसी समय की विष्णु पुराण की एक टीका को 
छोड़ भौर कहीं से भी उक्त कथा का कोई धत्तान्द प्राप्त नहीं होता। 
विष्णुपुराण की इस टीफा में मी केबल यह ही कह्ठा गया है कि 
चन्द्रगुप्त और उसके बेश का नाम मौर्य इस फारण पडा कि वह 
मुरा नाम पत्नी से नन्‍्द का पुत्र था। “चन्द्रगुप्त नन्द्स्मैव पल्यन्तरस्थ 
मुगसंशस्य पुत्र मौर्याणां प्रपमम ” । यह तो केबल मौत नाम 
वी भटक पश्च उत्पत्ति बताने का यान है।पर इस में भी 
गुर य चम्द्रगुत्त की नीच उत्पत्ति का कुछ किक्र नहीं दै। 
भुत को नीच जात बनाफर छोर भौयें। को उत्तरी सन्दान 
बनाकर नीच जात कहना तो केंषछ भठारदवी झताबि में 
दुंदिराज का ही काम माढूम द्वोता दे ! 


घ्८ घद्दगुप्त मार्य 


घनग्जय के ' ददारूपफ ? पर धनिक द्वारा बी हुई टीका 
से ज्ञात होता है कि मुदररक्षत वा क्यानवा चूहत्कथा से डिया 
गया ६ । पैशादी में गुनात्य द्वारा प्रणीत बृहत्वया का रचना 
कार ईसर्ती सखत्‌ की पहडी शतान्दि य उपके आमपास का 
समय है। गुनाद्य के इस गसली मद॒त्वपू ग्रन्थ का भव कोई पता 
नहीं छगता। भगर इस प्रन्ध वा पता छग जाय तो सम्मयतत३ 
इससे भारत के प्राचीन इतिहाप्त पर बहुत द्वी अमुल्य प्रवाश पड़े । 
कहा जाता है कि गुनाव्य के कई दाता दयों बाद सोमदेव ने कपा- 
सरिततागर जौर क्षेमेद्र ने चृहत्कपामजरी वो बुहृत्य था के भाधार 
पर लिखा था| इन दोनों ढेखवों ने काहमीर में जो कषाए 
चृहृक ये के नाम से प्रचलित थीं उन्हीं को असली ब्वृद्टत्य था मामा 
है। प्रो पेलिक्स लेयोटे ने दिखाया है कि नैपाल में जो बृद्द- 
त्कथा इलो+सम्रह मिला है बढ बहुत धुछ वासमीरी क्‍्यार्भो 
से मिन्न है | इस कारण यह धद्दना कठिन है कि छसली वृंह- 
सथा मे किन घटनाओं का उल्टेख है। यथासस्तिसागर और 
बृद्टाकथामजरी दोनों में चन्द्रगुतत फी मात! या पिवामद्दी मुरा का 
फोई जिक्र नहीं है, जौर न ही उसके जाएज पुत्र या नीच-जन्मा 
होने पर ही घोर संकेत पिल्ताई । उन में तोचद्रगुप्त यो 





(१) यागनम्दे यश दोष पृ्वनन्द्सुतस्तत | 
चन्द्रगुप्तो झुतो राजा चाणक्येन मद्दौजसा॥ 
(बृद्दत्व थाभजरी) 
मद्धामन्ती हाय स्वेच्छमविरात्त्या विनाशयरेत्‌ । 
पूर्वेन्‍न्दछुत कुयौच्‌ चख्गुप्त हि भूमिपर ॥ 
(कपासरितसागर) 


धंध्याय ६ ड९ 


केवल पूर्वनन्द सुत कहा है। ऐसा. माइम 
होता है कि धनिक ने सुद्काक्ष के कपानक 
के लिये बृहत्कथा को यथाय प्रमाण मानते हुए जो कुछ लिखा दै 
वह क्षेमेन्द्र वी ब्ृहृत्कयामेजरी से उद्बृत किया है । 
अगर द्वम पुराणों की शरण लेते हैं. तो उनमें तो केवल 
इसी एक तथ्य का उल्लेख किया गया है कि चन्द्रगुप्त ने कौटल्य 
की सहायता से नन्‍द्‌ वेश का पूर्णहपेण उन्मुलन और विनाश 
धर, मगध के राज्य पर अपना अधिकार जमा छिया। उन में 
तनिक भी संकेत नहीं किया गया है कि नन्‍द से चद्धगुप्त का 
कोई सम्बन्ध था । दूसरी भोर हमें उन में स्पष्ट लिखा मिछता है कि 
-महापद्य नन्‍द महानन्दि का जारज पुत्र था।झकगर बन्द 
गुप्त नन्द का औरस या जारज कैसा प्री पुत्र द्वोता, तो उसका 
उछेख भी पौराणिक परस्परा में अवश्य किया जाता | बु, विष्णु, 
मत्त्य, ब्क्षाण्ड और भागवत पुराणों में चुत द्वी स्यून अन्तर के 
साथ नन्‍्द और मौर्य वंश पर निम्त त्िवरण मिछता है । 
मह्ठानन्दिसत, शुद्धागभोद्धवोडतिलुच्धो महाप्रप्नो नन्‍्द- परशुराम इबाप्रोड- 
खिलक्षत्रान्तकारी मबिता ॥४॥ 
(३) घनिक के निम्न लिखित मफरण को ऊपर के बृदत्कथामजरी 
“और कथासरितसागर के प्रसंगों से तुलना कीजिये । 
तमबूइस्थामूछ मुझराक्षमम्‌-- 
चाणवयनाम्रा ते नाथ शकटाछएदे रह । 
कृत्यां बिघाय सहसा संपुत्रों निहतो नुप:॥ 
योगानन्दयञ्ञः शेप पूर्वनन्दसुतस्तताः । 
चद्धगुव्त. छतों राजा चाणक्येन महौजसा ह 
इति बृद्दतकथायां सूचितम्‌ ॥ 





णूठ चद्रगुप्त मौर्य 


तत्त प्रमृति धूद्धा भृमिषाला भविष्यस्ति !/स चैकच्छप्रामनु् टवितशाघनों 
मद्नापद्य श्ायवी मोत्ष्यन्ति।णो 
तस्याप्यष्टी सुत्त सुमाल्याया मवितारस्तस्य च मद्दापप्मस्यानु प्थिवी भोहयास्ति 
मद्दापब्मस्ततुत्रा थक वर्षशतमदनी पतयों सविध्यन्ति : नबैव ताप्षन्दान्कौटिल्यो 
ग्राह्मण समुद्धरिष्यति॥शी 
रेषाममावे मौम्योथ्व एपिबी भोश्यन्ति और्देय एवं चच्धगांत राम्मेंड 
मिपेश्याति ॥ श। विष्णु पुराण ४, १४ 
यद्द विचारना कि उक्त पौराणिक प्रकरण में चद्धपुप्त को 
शूद्र कद्दा गया है. नितान्त ममाश्मक है । पुराणों में वस्‍्तुत उसे 
श्र नदी कद्दा गया दे । नन्‍दों के लिये मत्स्य, वायु भौर मद्याएद 
पणाणों में, “ ततः प्रदति राजानें भविष्या शद्दयोनय; !”? और 
पिष्णु तथ| मागजत पुराणों में, ४ ततो मूवा मरिष्यन्ति श्लुद्र 
प्रापास्त्वघार्मिका ?, जो लिखा गया है उस्तले नाद और उनके 
पश्चात्‌ मे सभी राजा शूद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि मुग और 
कण्य अवष्य हो शूद्र नहीं थे। 
इस कथन के कि चन्द्रगुत्त मुरा नामक नीच जाति की एक 
स्री से ननद वा जाएज पुत्र था पोषण के डिये कुछ विद्वानों ने 
मुद्राराक्षस नाटक वा भाग्रय लिया है | क्योंकि उसमें बहुधा 
घाणक्य ने इपछ कहकर चब्दगृप्त को पुकारा है। जैसा कि श्रीयुत 
वी, सी छा ने द्वो, जिनका अन्यथा म्त दे कि बौद्ध ग्रन्थों में 
चन्नगुप्त को ठीऊ द्वी मौर्य नामी एक क्षत्रीप वेश का माना है 
दिखा दे कि ४ रिशाज्दत्त के मुद्राराक्षत नाटक में चद्धगुप्त के 
हिये वृषद्ध दाब्द प्रयोग कियो है अधेत नीच कुछ में जन्म लेने 
घाछा य भन्तिम नन्‍्द राजा का मुररा नामक एक शूद स्री से उत्पन्न 


अध्याय ६ प्हु 


जाएज पुत्र” नाठक के शाघार पर मुरा के आएयान का निष्फरण 
बहुत द्वी भनुपयुक्त है।इस मत का विशेष आपषार यही दे कि नाटक 
में चन्द्रगुत्त के लिये चाणक्य द्वारा प्रयुक्त शज्द शृपठ्ठ का अप शृद्र 
किया गया हे । परन्तु नाठक के निम्न छिखित प्रबरण से यह 
नितान्त असगत प्रतीत द्ोता है कि चाणक्य ने इस अमिप्राय से 
पृषल दब्द का प्रयोग किया है। 


चाणक्य - (नास्येनाश्छयावलोक्य च सहपमात्मगतम्‌।) अये सिंहासन 
मध्याश्ते पल । साधु साधु। 
नन्देविंमुक्तमनपेक्षितराजपृत्त 
अध्यातते च यृपलेन वृषण राज्ञाप्त्‌ ] 
पिंद्वामन सद्दापार्थिबसल्कृत च 
प्रीति नयल्लिंगुणयन्ति गुणा ममैते ॥२॥ 


( उपतृत्य) विजयतां वृषल । ध 

शजा (भादनादुत्थाय चाणक्यहध्य पादौ गुद्दीत्वा ।) शार्य चन्द्रपप्त 
न्ञ्रणमति 

चाणक्य -- ( पाणी गुद्दी वा ) उतिष्रोचिप्ठ बत्स ॥_ ( अ ३ ) 


नाटक के निम्न लिखित प्रकरण से माद्ठण होता है कि 
चन्द्रगुत्त वी ओर से चाणक्य ने जो भाश्ञा दी है चढ्ध भी वृषठ्ठ की 
आज्ञा कहलाई है, 

चाणक्य, -- वस्स उभ्यतामस्मद्तचनात काडपाशिकों दण्ड- 
पाशिकश्व यथा बृषछ; समक्ञापयति | य एवं क्षपणवी जीवरसिद्ी 
राक्षसप्रयुक्तो त्रिपफन्यया परतेश्वर घातितयान्‌ू स एनमेव दोष 
प्रएयाप्प सनियार नगराल्निर्याध्यतामिती। (अक १) 

यहा / वूपठछद समाज्ञपयाति ” वा उचित थर्य यही दो 
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सकता है कि ४ राजा ने आज्ञा दी?! । इसका कर्य शूद्र 
ने भाशादी है दितान्त अस्त होगा। मुद्राराक्षत नाठक के 
धन्य स्थडो पर भी चाणक्य द्वार प्रयुक्त वृषठ शब्द ' देव! और 
(राजन ? शब्दों का पर्यायगाची है। नाठक की विभिन्न दस्तलिखित 
प्रतिलिपियों के तुठनामक अध्ययन से ज्ञात होता है कि मिन्न भिन्न 
प्रतिक्षिपियों मे अनेक स्थलों पर बूपर के स्थान पर उक्त उपाधियों 
फा प्रयोग किया गया है | 

यदि चाणक्य ने बृपछ शब्द का उपयोग शूद्र की मावना से 
जिया है या जैसा कि कुछ अन्य खिद्वान्‌ कहते हैं. भैदिक 
होने की भावना से, तो हमारी समझ में यह नहीं भाता कि 
स्वये उसी के द्वारा रक्षित इतने मद्ान्‌ अधीक्षर को उसके निनि 
तो क्या सार्वजनिक जीवन में भी चाणक्य इसने अपमान जनित 
रुप से क्यों अमिहित करता | यह कहना ठीक न होगा कि अपनी 
कुप्सित भात्मतुणि के डिये दही चाणक्य ऐसा करता था। 
नाटक में निरन्‍्तर क्षमिव्यक्त चन्द्रगुप्त और उसके मेरक्षक की 
घनिष्ट अध्मयता को देखते हुए, यद्व सबंधा भवांउनीय प्रगीत द्वोता 
है कि बह सदा चन्द्रगूप्त को उप्के नीच जन्‍म की भनुमति 
कराता रद्दे | इसी प्रजार अन्तिम अंक में भी चाणक्य द्वारा 
घन्द्रगुप्त को बपछ यहा जना नितान्त भशिष्ट ( और नाठ्य 
शात्र के भी रिरुद्ध ) प्रतीव होगा. जबकि मित्रता स्कतित 


अध्याय छः प्ले 


कराने के लिये बह राक्षेस की सुंछाकात मतरीन मौर्य सम्राट से 
कंगता है । 

चाण्य -- स्व में शवल्स्य धीर भवता सयेगमिच्छनेय ! 

तद॒प दृपलरस्त्ना इष्टुम्ागच्छति । 
अक ७ 

यदि त्राणवंय चन्द्रगुप्त के लिये घृपठ शब्द पो भपमानित भाव 
में अयोग करता था तो कम से कम ऐसे सप्रय पर तो उसको ऐसे शब्द 
फो इत्तमाल नहीं करना चाहिये था |चाणक्य यह भरी प्रकार जानता पा. 
कि राक्षत के हृदय में चन्द्रगुष्त के प्रति कैसे भाप थे। और 
इस समय चन्द्रगुत्त वी शूद की उपाधि से पुषार कर चाणक्य 
मूलताव्ञ राक्षस को स्मृत कर्ता है कि तयपश्चात्‌ उप्तते मगष 
के सिंहासन पर एक शाूद्र अधिपति का पक्षपाती होना 
पड़ेगा । विचारिये ! इस दशा में राक्षस को ऐसे व्यक्ति के प्रति 
जिसने उसके प्रृज्य स्वामी नन्‍द का पूरोच्छेदन जिया दो, अधिक 
रूट्ट करने का इससे बढ़ कर ओर क्या साधन दो सकता 
धार 

दगारा तो यह मत हैं कि नादक में चाणय्य द्वारा चन्दरगुप्त 
के ढिये इपल शब्द का प्रयोग उसी प्रकार भी बुरी भावना से 
नहीं किया गया है । बह तो केपछ राग्योचित उपाति मात्र है। 
मेदनी ने वृपल शब्द के निन्न लिखित पर्यायवात्री इच्दों का 
उल्लेख क्या है ) रे 

इपलो गृञ्नने शद्धे उन्द्रग॒प्तेशपि राजनि ॥ १३४ ॥ 
इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि भेदनी के अनुप्तार चूपछ 
घन्द्रगुप्त की उपाधि थी। सम्ममत, चन्द्रगुप्त के सभ्वन्ध में 


8 घंद्रमुप्त मौर्य- 


जो पृषठ शब्द फा प्रयोग हुआ है बह प्रीक शब्द बसिड्िणों 
( थ००४ ) का सेस्तत रूप है। इसका प्राकृत रूप बसछ है, थौर 
पह प्रीक भाषा में राजन के स्थान पर प्रयुक्त द्ोता 
था.। राजा के स्थान पर वतिब्थों भौर  गजातिराज 
य॑ महाराज के स्थानपर वमप्तिल्यो वर्सिलियन का 
प्रयोण अमैक भारतीय राजाओं ने अपने दिमासिफ सिपकों में 
किया है । उदाइरणाव कश्फिज तथा भज ने, जो औक परम्परा 
है नहीं थे, गजातिराज़ के साथ बसिलिमो बसिलियन की उपाधि 
धारण की। एरियन आदि (६ पुसनेः योरोपीय इतिहासकारों ने 
धन्द्गुप्त फो सदैव ९ इन्डियन बसिलिओ ?! क्षकर , पुकार 
है। बहुत समा है कि. चन्द्रग॒प्त की युनोनी प्रजा - इस उपाधि, 
से उसे पुफाती हो । इसके भतिरिक्त इसका एक कारण और भी 
हो सकता है, चन्द्रगुप्त के एक युनानी पत्नी ( सेल्युकस की 
पृत्नी ) भी थी, अत३ कभी कमी प्रीदः उपाधि से उसे 'अभिद्दित 
किया जाना किसी प्रकार भसेगत प्रतीत नहीं होता । , मुद्राशक्षस 
नाइक का रपिता सम्मबत+ इस दल्तकथा से अवगत हो, और 
उसने भमिज्ञ रूप से इस उपाधि का प्रयोग किया शे ) काहान्तर 
में.नाटक के प्रणेता के समय में *शपछ ? ( प्रीक बसिद्िओों ) 
शब्द की महत्ता को ढोप हो कर, उसका समावेश अन्य ही शब्द 
मृषल में हो गय। दो, जिसका अप पढिले तो एक ऐसे व्यक्ति 


का था जिस में आाह्मणल न दो या जो अवैदिक हो; और पुन 
जिस का अर्ष शूद्र हो गया | 


अध्याय ६ ण्५ 


नाठक में केवछ दो स्यछ ऐसे हैं जहां निरचयरूप से 
बुपक् शब्द में छघुता का भाव प्रकट होता है । पल्तु दोनों खों 
में से किसी पर भी वृषछ का प्रयोग चाणक्य द्वारा नहीं इश दै। 
एक स्थान पर चन्द्रयुप्त का कंचकी, चाणक्य के दोन द्वीन मिषास 
स्पान को देख कर कटाक्ष करता है, 
ततः स्थानेधस्य इृयले देवबन्द्रगुप्तः । कतः । हु 
स्तुवन्लश्ान्तास्याः क्षितिपतिम भृतैरपे गुण 
प्रवाच. कार्पण्याथद्वितथवाचोइपि कृतिनः । 
अ्मावस्तृष्णाया: स खलछ सकल: स्यादितरपा 
निरीदाणामौदास्तृगनिव तिरस्कारविषय- ॥ १६॥ अंक ३ 
दूसरे स्थान पर राक्षस भाक्षेप करता है । 
पति, ज्त्तवा देव॑ भुवनपतिमुचैरभिजने 
“गाता सा भ्रीः क्षीघ्र उपल्‍मविनेतिद शपछठी ॥ ६ ॥ शक ६ 


* यहां भवश्य ही यह बात ध्यान देने योग्य है कि दिल्मेण्ड ने 
जिम्त एक हृस्‍्त,डिखित प्रतिडिपि का प्रयोग किया है उस में “ ततः 
स्थानेजस्य बषठो देवरचन्द्रयुत्तः !” के स्थान पर“ तत॥ स्थनि 
खल्वस्य मुखग्रेक्षको बपलो देवश्चन्द्रगुप्त:?? पाठ है। इस पाठ 
से स्पष्ट हो नाता दे कि इस प्रकरण में भी बूषठ को प्रयोग 
बुरी भावना से नहीं किया गया है, प्रत्युत बह एक बहुत दी 
महंधपृतत ठपाधि है। इस पाठ की समीचीनता का प्रस्न उठाये 
बिना ट्म यद्द मत प्रकट कर सकते हैं कि उक्त दोनों प्रकरणों 
ह$ इृपछ दान्द का प्रयोग ए्केषात्यक दै 3 

विशाखदत्त की नाठ्य कछा की उपयुक्त प्रशेसनाषे,और चाणक्य 
तथा चम्द्रगुप्त के व्यक्तित्ों, वया मुद्रागाक्षस नाठक द्वारा भभिष्यक्त 


हे 


५्दै वैदयप मै 


उनके सम्माध यो मी प्रयार समझमे के डिये, यह एस 
जायख्यव दे कि इम चाणक्य दाग प्रयुक्त वुपछ दाब्द के मात्र वो 
डीए ठीज समझें। चाणक्य चम्द्रगुप्त वो दृपत बहता है यह 
युक्ति देवर मुरा बी कथा का समन वरना यहुत असंगत होगा। 

इसके अतिरिक्त सस्‍्त वी व्यासरण के नियमातुसार मृएं 
थी सतान मौरेप शब्द से धमिद्वित होगी न कि गौ से। हर 
सरहत प्रथा मे, मिनमोें मौये बश वा प्रसंग आया है चन्यण 
द्वारा स्थापित रोज योग्य नाम से द्वी अमिद्वित वियाई। 
गिएनार बाज़े स्दामन के शिलालेख में भी इसी शब्द वी इस वश 
के डिये दो बार धारति हुई है । 

यदि मुद्र भर नन्द का आज्यान वस्‍्तुत सत्य है तो यह 
खीफार करना कि बन्द्रयुष्त ने एक नत्रीन बड़ा की खापनों की 
दाष्पातद है । हुष्दिगन ने स्वय यद्‌ गत डपग्यित किया है हि 
पैरा नन्‍्द थी पत्नियों मे से एक थी | 


स्त पर्जीयुनन्‍्दासी जयेछ्ठाया पलात्मजा । 

घुराएया सा प्रिया भतु शील्छाबण्यसपदा | २५॥ 
मीचीनतग द्विदू परुपरा के अनुसार उच्च वर्णय पुरुषों पा 
विवाद मीच जाति दी प्लियों के साथ निपिद्द म था। द्विन्दू 
पनाओं ने बहुत ही नीच_ जातियों की बन्‍याओं के साथ वियाह् 
विया । उनकी स्तानों यो कभी लाएज या सादर उपाधिया नहीं 
दी गयीं । हम 


४ इन्तनु और मत्य्यगधा के वैद्ादिक सम्बन्ध कौ 
संवति काते हैं, जिनसे कौरपों कऔर पाण्डवों के समान मद्दात्‌ 
बुछों वी उत्पत्ति हुई 


अध्याय ६ * जड़ 


, इस प्रकार यद्द प्रतीत होता दे कि मुण के आजयान या 
चन्द्रगुप्त के नीच कुछ में जन्म होने की धारणा का कोई ऐतिहा- 
सिक्र आधार नहीं है। सम्मवतः बृपलू शब्द की अयुक्त धारणा 
के कारण ही यद्द भ्रममूलक विश्वास फैला कि चन्द्रगुप्त शृद्र और 
नीच जन्‍्मा था। बहुधा देखा गया है हि जब एऋ बार कोर 
ऐसा विश्वास प्रचल्षित दो जाता है, तो लेखफ उसके ढिये किप्ती 
न किसी प्रमाण की कल्पना करने ही छगते हैं। यद्दी बात 
चन्द्रगुप्त द्वारा स्थापित वंश की उपाधि मौके साथ हुई होगी । 
बहुत से ऐसे अन्य उदाहरण ,उपस्थित किये जा सकते ६,जिनमें ऐसी 
ही कम्पित शाब्दिक व्युत्पत्ति द्वार व्यक्तियों और वंशों के नाम की 
उस्त्ति बताई गई है । उदादरणा बृहनारदीय पुराण में आममकों 
की उत्पत्ति का निन्न लिखित विवरण दिया है । छुदास की ,भार्या 
रानी, मदयन्ती ने सात वषे तक गम घारण क्रिया | ततपस्चात्‌ 
रानी ने “ असम ? ( पत्पर के टुकड़े ) से गर्माशय पर भावात 
किया, जिससे उसके एक पुत्र उत्पन्त हुआ और इस कारण उसका 
नाम अश्मक पड़ा। वास्तत्र में ऐसा माद्ठम होता है कि 
भअश्मक और अस्तलक एक ही दाब्द हैं। “म! और 
* व ! परत्पर स्थानान्तिरित वर्ण है, जैसा कि रामण और राषण 
में। अध्यक्त से हर्मे प्रीक इतिद्वासफोरों के असपनोंई 
( 25६३४८४०५ ) और णस्पस्तो३ई ( +४7०5० ) की स्मृति हो 
कही है । यद्द शक जाति % ग्रीर नाम हैं, भौर जैसा कि 
एम पिउले एक अध्याय में बता आये हैं यह जाति एलेफ्जेन्डर के 
आक्रमण के समय पिन्ध नद के परिचिम में निवास करती थी । 


पट चंद्रघुत कं 
रंछत के * अस ! से दौर फारसी के “अस्त? से जिला 
भरे घोड़ा है, अप्तक शब्द की व्युपत्ति फा हों ज्ाव होता है। 
प्राचीन तथा इस समय में भी वह प्रदेश जहां अश्पक रहते थे के 
ज॒ति के घोड़ों के ढिये प्रस्तिद्र है। प्रीक णोगो ने अ्मक का तु 
बाद विपेसिकोई ( यह ग्रीफ झब्द दिपोस से बना है, जिसका धप 
घोड़ा है.) रिया ह। इससे यह स्पष्ट अभिन्‍्यक्त द्वोता है हि वे 
उसकी शाच्दिक ब्युथत्ति से मी भाँति परिचित थे। आधुतिक 
शपृगानिस्तान प्रदेश का यद नाम भी सम्मयत्तः प्राचीन साध से 
शे भ्षक शब्द से सम्बद्दित है । दूसरा उदाहरण छीमीये, गिर! 
पग्रण का यद् मत बितना अस्ंगत है कि इद्पाकु इस नाम से ६४ 
कारण अभिहित हुआ क्योंकि चह मनु की छीक (झ्था) में 
उसन हुआ था। इस प्रद्ा की कल्पित शाम्दिक ब्युलति 
वाश्तविक ऐतिहासिक घटनाथो को अग्वकाएाय बना देती मैं । 

. 3६ तो हम उपर दिखा भाये हे कि मुद्राराक्षत नाटक हे 
मेन्द मुरा की काल्पनिक गाया का समभैद करना कितना भ्तेगत 
होगा । पर उद्ाराशस नाव के आवार पर निशचयकूप से यह 


कहना मी कि चन्रगुत्त नन्‍द वंश से नहीं था कठिन हो -जाता 

दै, क्योंकि नाटक में दो एक जग पि 
हू तो ऐेप्ता माहु। ऊे 

नन्दों से ऋअन्‍्द्रगुप्त का सम्बन्ध ू मे द्टोता द्दे 


था परन्तु नाठक न हि 
प्रकरणों से निसन्‍्देह यह अम्ि्य ।] पट के निज लत 


फ़ा होता है फि ऋचाच्य म्मा 


अध्याय ५ ७९ 


कदो से कोई सम्बन्ध न था, और चाणक्य ने मगव के सिंहासन 

पर चन्द्रगुष्त को बेठा कर वहा एक नये राजवश की स्थापना की, 

(१) चाणक्य --अगुद्दौते राक्षसे किपुत्सात नन्‍्दबशस्य कि वा स्वैयसु- 
धपदिते चन्द्रगृत्पलक्ष्या + (विविन्तय ) भश्टे राक्षसह॒य 
नन्दवशे निरतिशयों भक्तिएण । स खु कस्मिथ्रिंदपि 
जीवति नन्दान्वयावयव उपलत्य साचिग्य भाइयितु न 
शस्यते! अक १ 

(२) राक्षत -- उत्सन्नाश्रयकातरेव कुछठा गोतान्तर श्रीगंता । अझू ६ 

(३) बजलोसा --ननन्‍्ददुलनगकुलिशम्य मौयकुलप्रतिष्ठापकल्य आयेचाण- 
क्यप्य।.. अंक ४ 

(४) चन्द्रगुप्त --स्मित परमपि प्रियमस्ति * 
रक्षेत्रन सम मै्रा राज्य चारोपिता बग्रम्‌ । 


नन्दालोन्मूड्ति सब हि कर्तव्यमत प्रियमू ॥ १4 ॥ 
अक ७ 


उक्त भ्न्तिम प्ररण के बारे में तो हम यह कह सकते हैं 
कि यदि चन्द्रग॒ुप्त किसी अश में भी नन्‍दों से सम्यन्धित होना 
तो भयने जीवित रहते वह कदापि यह ने बाद सकता था कि नादों 
का बिल्कुल उन्मुल्न हो गया | इसके अतिरिक्त समस्त नाटक में 
खन्द्रयुप्त द्वारा व्यक उसयी मायनाओं और उसके वक्तन्यों से भी 
इस ही महत्वपूर्ण तथ्य का निरूपण होता है कि वह फिसी प्रवार 
से भी नन्दयंश वा नहीं था । 

इसके अतिरिक्त नाठक द्वाय इस तथ्य का म्लि चद्रगुप्त 
नन्‍्द वह परपरा से नहीं या और भी स्ष्टिकण हो जाता 
है, क्यों जि चन्द्रगुप्त पर राजसिंद्ासन से बिल्कुल उदासीन ननन्‍द 
बड़ा के जन्तिम राजा सरर्थिस्िद्दि के बंध का कुछ मी असर ने 


६० दंद्रगुप्त मौर्य 
पड़ा । दूपरी कोर नन्‍्द वेश के उन्दृटत में अपने सद्ठापक परत 
की मृत्यु पर चद्धगुप्त ने उसवा अन्त्येटि संस्कार किया। हिन्द 
रीति तथा शात्ष के णबुस्तार इन संस्काएँ को मृतक का पुत्र यो 
कोई अन्य इसका निकट सम्बन्धी वरता है । इस प्रषार नाठके 
से चन्द्रगुप्त वा पत्तक भतरा पोरस से सम्बन्ध तो ज्ञात होता 
है, परन्तु नन्‍दों के साथ नहीं । आगे घठका नाठक में चद्रगुप्त 
के एक सम्बन्धी महारान बलगुप्त' का मी प्रसंग आया है। 
प्रशराज वाढामुप्त के अतिरिक्त नाठक में चद्धगुप्त के और 
भी पैतृक सम्बन्धियों का प्रसंग जाया है । अगर यह मान लिया 
जाय कि चखगुत्त नन्‍्द वश फप्पत में था हो ब्णुप्त तथा उसके 
अन्य सम्बन्धी भी उसी पररा से होने चादियें। इस दशा 
मैं राक्षत को बज़गुप्त या उसके अन्य किसी उक्त सम्बन्धी का पक्ष 
प्रदण करना था । परन्तु उसने इनके स्थान पर मगव के बाहर के 
ग़जकुमार मल्यकेतु का पक्ष लिया | इसके साथ दी, जैमा कि 

माठक में स्पष्ट है, चाणक्य ने ननन्‍द वंशीय झिसी भी व्यक्ति के 
जीरित रहते चत्धगुप्त के लिये धाध के सिंदासन को सुरक्षित 

गई समझा; भतः वह सवाधसिद्धि के समान महाराज बच्युप्त वा 

मी नन्‍द वक्षीय दोने के कारण वध करा देता । इस से यद प्प्ट 


अध्याय ५ हे 


दोता दे कि चम््गुप्त तथा बल्गुप्त भादि उसके सम्बन्धी जिनका 
नाठक में जिक आया है नन्‍द वश के नहीं थे। 
यदि यह्द स्वीजार कर भी लिया जाय कि चन्द्रगुप्त का 
जन्म नन्द वक्ष मेंही इज था तो मुद्रारक्षस नाठक के 
कपानक में घुछ जान नहीं रह जाती । चाणवय ने समस्त मन्द 
वद्च के मूलो'छेदन की अतिज्ञा की थी,परन्तु अन्त में उन्हीं के एक 
बशज को सिंहासन पर बैठाया | इसी प्रकार राक्षस के चरित्र 
में भी एकरूपता नहीं राहती। ननन्‍द वंश की सेवा ही उसके 
जीवन थी सर्वोच्च आकाक्षा थी परन्तु वह उनके सब से योग्य 
वशज का घुरो तरह से पिरोव करता है । उसके स्थान पर एक 
बद्रर के राजबुमार वो मगध के सिंहासन पर बढाने तक को बह 
उच्चत होता है । बाह्तय में तो मुद्राराक्षस नाठफ का महत्व जम 
ही प्रिदित होता है जब कि हम चन्द्रगुप्त वो नन्‍द बडा का 
छोड़कर और अन्य क्रिमी वश वा मान लें । 
कमान्दक के निम्न छेव से भी यही पिदित होता है हि 
चन्दुगुप्त नन्द वंश था ने था--- 
यस्याभिचारबज्जण बज्जज्वलनतेंजस । 
पषात मूल्तरभीमान्सुपर्या मन्‍्दपर्बेत गा 
एदाकी मन्नशक्तया यदशक्तयाशक्तिधरोपम्त । 


आजद्वार दचन्धाय चन्द्रगुप्ताय मेदिनौम ॥ 
+-नीतिसार 


इस प्रयार जब दम पुराणों तथा बाह्मर्णो द्वारा प्रणीत अन्य 
पताहिहय को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो हमको साफ़ साफ़ यह मादग 


हर] बंद्रगुप्त मौर्य 


होता है की चन्दरगुप्त तन्द वेश का नहीं था। यद्दी बात बौद 
और जैन साहिब से भी स्पष्ट होती है. मिनों कहीं पर सेदेइ 
मात्र भी यह नहीं कहा गया कि चन्द्रगुप्त नन्‍्द पेश में उसने 
हुआ था। शगर घन्द्रगुप्त की नन्‍्द परम्परा से उपत्ति का कोई 
भी ऐतिहासिक भाधार द्ोता तो हमारी समझ में यह नहीं भातरा 
कि बौद्ध और जैन परम्परा में इस तथ्य पर क्यों आवरण ढाछा 
गयां। यह कहा जा सकता है. कि संम्मवरतः मु| से सम्बन्धित 
नोच जन्म की छाप पर भावरण डालने के ठिये बौद्ध भौर जैन 
साहिय में चन्द्रगुष्त को मन्द वंश से पृणहूप से पृषक कर 
दिया गया है । परन्तु यदि इस आप्यान में लेश मात्र भी सन्न 
होता तो वे चन्द्रगुप्त द्वारा स्थापित वेश की “ मौ ! उपावि पर 
मी आवरण डाले बिना न रहते। इसी प्रकार आचीन योरोपीय 
ऐतिहासिकों ने भी जो कुछ चम्द्रगुप्त के ब्रिपय में छिखा है उसों 
भी सन्देह मात्र वहीं यह नहीं कद्ठा गया कि चन्द्रगुप्त नन्द बंश 
से था वरन्‌ प्लुटाक के भनुप्तार जिन निन्दित शब्दों में चद्धगुप्त 
अपने से पूर्य के मगघ के राजा का बणन किया करता था उनसे 
स्पष्ट हो जाता है कि चद्धगुप्त का उप्तते कोई स्वंध नया। 
घन्द्रगुप्त कद करता था कि मगव के उक्त जज से, उत्तके नीच 
जन्म और उसकी चरित्र द्वीनता के कारण, सबहो घूशा करते थे 
भर उप्तको दृराना कठिन नहीं था! अपने कैसे भी पृपज के बारे 
में कोई मी इस अकार की वात नहीं कट्देगा । 





अध्याय ७ 


चन्द्रगुप्त और मौये कुछ इृक्ष्वाकु वेशीय क्षत्री ये । 


पिउले अध्याय में हम यह बता आये हैं कि चन्द्रगुप्त नन्द 

वेश का नहीं था) अभ् हम यह प्रन्‍न उठाते हैं. कि चम्द्रयुप्त 
कौन या। बौद्ध म्न्‍्थों में जद्वां कहीं चद्रगुप्त और उसके दाता 
स्थापित मौ वेश का जिक्र आया दे वहा उनको क्षत्री कहा 
गया है । दीपनिकाय के मद्दापरिनिर्याण सूत्र में मौों को पिपछी- 
बन के क्षत्री राजा कहा गया है । महायेश में भी चम्दगुप्त को 
मौर्म कुछ का क्षत्री कहा दे । 

मेरियान खतियान बसे जात सिरीधरं । 

बन्द्रगुत्तो ति पन्‍्नात चाणक्ो ब्राद्मणो ततो ॥ १६ ॥ 

नवम धननन्द ते घातेत्वा चण्डकोघता । 


सकले जम्बुदीपर्सिम रे ग्रममिसिल्‍्चतों ॥१७॥ 
परिच्छेद ५ 


उत्तरीय भारत के बौद्ध प्रन्य दिव्यअवदान में भी विन्दुसार और 
भशोक को क्षत्री कहा है।. ह॒ 

दो शिलालेखों से मौसें के क्षत्री होने की बौद्ध परम्परागत 
कपाओों का समर्थन होता हैं । इनमें से पहिछा तो बम्बई आन्त 
में खान्देश जिले के बाधली स्थान पर एक शिव मन्दिर वी स्थापना 
का है, और दूसरा मैसूर में जैनियों का है | यद्द दोनों शिछा लेख 


६४ घंद्रगुत मीर्ष 
मण्पकादीन हैं, परन्तु इससे उक्त बौद्ध कयत के समन के ठिये 
बहुत ही महपूर्ण पु्ट प्रमाण भा द्वोते हैं । बाधादी का शिणा छेख 
१०६९ ऐ० दी० का है। उस प्रस्तागता के रुप में मौर्य वंशीप 
गजा गेविन्दरज की बशायंठी दी हुई है। निधय ही इस 
दिखे में जिस मे कुछ की चर्चा है वह चन्द्रगुप्त द्वार 
स्पापित शाही मौष वश थी एक शाखा है, क्यों कि परधीत 
शाही मा वश से सम्बद्धित छोटे छोटे मौव कुछ 
85वीं, सातबी और ध्रा्ती शतान्दि में परिचगी घाठ भौर समुद्र 
के बीच के कोकन नामऊ प्रदेश में राग्य करते थे। बहुप। उचका। 
प्रहेश कितने ही शिललेखों में भाया है। उक्त शिछरेल में पौव 
बडा की उपत्ति सूबे राजा मान्याता से बत्ाबी गयी दै | 
इस शिछाले् का प्राएम्मिक तिकेण इस प्रकार है। 
««मगुरभूतत्छताध्यूयेवश ! विश्यात स्वैद्लेकेणमहरफ्गगैरस्वित 
कार्तिधमम्मीन्वातुमूमिपाता(सकलगुणनिधमीपैवशी बभूव ॥ १ ॥| 
आसोतेणयसंगे सिर शशि सुधादुश्गगाप्रवादि 
दिश्यारमोपभोगातुरसुरनिकोदुधकाम्यप्रछापे । 


सोम सेमार्डभूप सकहमुरजुत कमवित्तपदोष 
सम्बेंपं लीकिकानामशुभविद्दतगे छोबतोण्ण गुराहमू ॥२४ 


ततरचात्‌ शिझलेख में मौयों की गनधानी बहमी नगर का 
ब्रिगरण दिया है, और उप्तके बाद गोविंद शाम से पूरे भी वश 
में उप्न् बुछ राजा फा। 

जैन शिलालेख में, नो १४०२ ९ ही का है, डिखा दे 
कि नागदषण्य (माईसूर का आवुनिक शिकापूर तादुक ) का 


अध्याय ७ | श्ष्ष 


रक्षण, क्षात्र धरम की साक्षात मूर्ति चन्द्रयुप्त द्वारा हुआ । भागे के 
एक अच्याय में दम दिखायेंगे कि चन्द्रगुप्त ने स्वय॑ दक्षिण भारत 
के एक बड़े भाम पर विजय प्राप्त की थी। इमारे पिचार में जिम 
चन्द्रगुप्त का उऊ शिलालेख में प्रसग है पह शक्तिशाडी चन्द्रग॒ुपत 
मौय है । 

वाघढी के शिवालेख के इस कथन के, कि मौर्य वश की 
उत्पत्ति सू्वंशीय मान्धाता से हुई, आधार पर दम चौद्ो की इस 
दन्त-कंथा को कि मौर्य भी उसी व्श परस्परा से थे निससे . रू 
बुद्ध भगवान थे और भी प्रमाणित मानते हैं। अनेक बौद्ध प्रन्पो, 
जैसे कि महायश, मद्मायस्तु, छछ्ितत्रिस्तार आदि, के अबुसार 
बुद्द भगपान्‌ भी वक्त सूयश से थे, जिस में बौद्ध दन्‍्तकथाओ के 
ही भजुसार मान्धाता, इक्याकु तथा अन्‍य झक्तिशाली सु्वेशी नरेश 
थे। इनमें से अनेकों, के माम पौराणिक सृगेबशी राजाओं की 
वेश सूची में भी मिलते € | पौराणिक दन्तकथाओं के अनुसार 
भी बुद्ध भगवान्‌ की वंश परम्परा सूय-यंश से सम्बद्ध है। विष्णु 
पुराण के अनुसार इस वेश का बृह्ददबछ कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारा 
गया था | इक्षाकु के कुछ के राजाओं की तृलिफा में दृददबछ की 
बश परम्परा में शावय, उनके पुत्र शुदोद्रन, और उनके पुत्र रातुछ 
(कर्षात राहुल ) हैं. । बौद्ध भौर पौराणिक सृचियों में पृणिरुपेण 
साम्य नहीं है, परन्तु दोनो में अनेक मदत्वपूण' राजाभो के एक 
ही नाम दिये है । ५ 


४ 


(१) चअन्द्रगुप्तेन सक्षात्रधर्म गेहेंन भौसता। 
(२) [विषय पुरांथ, ४२२० 


६४ चंद्रगुप्त मौपष॑ 
म्रथ्यकाडीन हैं, पएतु इससे उक्त बौढ़ कंपन के समन के लिये 
बहुत ही मदणपूर्ण पुष्ट अमाण परत होते है ! बाधाठी का शिक्षा छेख 
१०६५ ऐ० ढी० का है । उस्समें प्रस्तावता के रुप में मौर्ष बैशीय 
राजा गोविन्दरान की वंशाबडी दी हुई है। निश्चय ही इस 
शिक्षा्रेत में मिस मौर्म कुछ की चर्चा दे वह चदगुप्त दा 
स्पापित शाही मौर्य वेश की एक शाखा है, क्यों कि प्राचीन 
शाद्दी मौ। यंश से सम्बद्धित छोटे छोटे मौपे कुल 
ढटवी, सातबी और आखों: जतान्दि में पश्चिमी घाट और समुद् 
के बीच के कोकन मामक प्रदेश में राज्य काते थे । बहुधा उनकी 
प्रसंग कितने ही शिखालेओों में आपा है। उक्त शिडारेख में भौ९ 
बेश की उश्त्ति सूंपेशी राजा मान्याता से बतायी गयी है। 
इस शिलाड्रेस़ का प्रारम्मिक वियरण इस प्रकार है.) 


“«मतपभूत्तस॒तारपूपपेशः । विश्यातः सरेलोकेपरमसट॒पशगैरन्वितः 
फीतिपमीम्मन्धातुभूनिषालात्सकलगुणनिधेम्म पिदेंशी बुत ॥ १ ॥ 
पासीस्केणतर्भणे रुचिर शज्षि सुधाशुअगंगाप्रवाद 
दिव्यारामोपभोगतुरघुरतिकरो दर का म्यप्रछापे ॥ 
सोमः सेमार्मरपः सकललु'जुतः फामविततप्रदोषः 
स्वेएं हौकिकानामशुभविददतगे सोवतीश्पः झुंगाश्मू ॥ २४ 
तलस्चात्‌ शिणालेण में मौयों की रांजपानी बछमी नगर का 
विवरण दिया है, और उसके बाद गोविन्द राज से पूवे गौ वेश 
में उस्म्न कुछ राजाओं का। 


जैन गशिलाफ्रेख भें, जो १४०२ ए. डी, का है, टिखा दे 
कि नागखण्द (मईसूर का आधुनिक शिकापूर ताठुक) का 


अध्याय.७ शव 
रक्षण, क्षात्र धर्म की साक्षात मूर्ति चन्द्रगुप्त द्वार हुआ | भागे के 
एक अध्याय में हम दिखायेंगे कि चन्धतुप्त ने स्वय॑ दक्षिण भारत 
के एक बड़े माग पर विजय प्राप्त की थी | हमारे विचार में जिस 
चन्रगुत्त का उक्त शिलाऊेत्त में प्रसंग है बद शक्तिशाडी चन्द्रगुप् 
गौ है। ६7६ * 

वाघछी के शिलालेख के इस कथन के, कि मौर्य वंश की 
उप्तत्ति सूर्ववंशीय मान्धाता से हुई, आबार पर दम बौद्दों की इस 
दन्त-कथा को कि मौर्य भी उसी वंश परम्परा से -ये निसत्ले . सव्य॑ 
बुद्ध भगवान थे और भी प्रमाणित मानते हैं । अनेक बौद्ध प्रन्पों, 
जैसे कि महावंश, महावस्तु, छलितितरिस्तार आदि, के अनुसार 
ऊद्ध भगवान्‌ भी वक्त सूर्यश से थे, जिस में बौद्द दन्‍्तकथाओं के 
ही थतुमार मान्याता, इक्ाकु तथा अन्य शक्तिशाली सूर्ययंशी नरेश 
थे । इनमें से भनेक्नों के नाम पौराणिक सूथशी राजाओं की 
वेश सूची में भी मिलते ह। पौराणिक दन्तकथाओं के थतुसार 
भी बुद्ध भगवान्‌ की वेश परसरा सूध-बेश से समाद्ध है । विष्णु 
पुराण के्‌ अनुसार इस वेश का बृह्ददबछ कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारा 
गया था। इक्षनाकु के कुछ के राजाओं की तूलिका में दृद्ददवछ की 
वेश परम्परा में शाक्‍्य, उनके पृत्र झुदोद्नन, और उनके पृत्र रातुछू 
(भर्यात राहुल ) हैं'। बौद्र भौर॒ पौराणिक 'सुचियों में पृणरूपेण 
अम्य नही है, परन्तु दोनों गे अनेक मदत्वपूण " राजाओं के एक 
ही नाम दिये हैं। 2 
पर लत सन मा 59 85 232 
(१) चब्णुप्तेन सक्षात्रधर्म गेहेन भीमता। 
(३) [विध्य पुराण, ४२२० | 


६४ घंद्रगुप्त मौर्य 


मध्यकाडीन हैं, पतन्‍्तु इससे उक्त बौद् कयन के समर्थन के छिये 
बहुत ही मददखपूर्ण पुष्ट प्रमाण प्राप्त द्वोते हैं । वाघाली का शिलालेख 
१०६९ ऐ० डी० का है । उत्तम प्रस्तावता के रूप में मोर्य वेशीय 
राजा गोवित्दराज की वेशाबडी दी हुई है। विश्वय दी इस 
शिलालिख में नित्त मौय छुछ की चर्चा दे वह चन्द्रगुत्त दर 
स्पापित शाद्वी मौ वंश की एक शाखा है, क्यों कि आरचीन 
शाह्दी मौ बंश से सम्बद्धित छोठे छोठे मो छुछ 
छटवी, सातत्री और भाठतरी- शतान्दि में पश्चिमी धाट और समुद्र 
के बीच के कोकन नामक प्रदेश में राष्य करते थे | बहुधा उनका 
प्रतंग कितने ही शिलालेखों में आया है। उक्त शिछालेख में मौप 
देश थी. उत्पत्ति सूपवशी राजा मान्वाता से बतापी गयी दै। 
इस शिज्ालिख का प्रारम्भिक विवरण इस प्रकार है। 


हे 


««मनुरमृत्तत्सतात्मूथबंशाः । विर्यातः स्यललोके्वमलरपगुणैरन्वित' 
कीतियमम्मन्धातुमूमिपालत्सकलगुणनिभेम्मीमैवेशी बभूव ॥ १ ॥ 
आसौत्केलास*४ेंगे इचिर शरि सुधाशुभगंगाप्रवादे 
दिश्यारामोपभोगातुरसुरनिकरोदभुटकाम्य॒अ्वापे ॥ 
सोप्ः सेमार्डभूषण सकलछुजजुतः काम पित्तप्रदोषः 
सब्वेपां लौकिकानामशुमबिददतये सोवतीण्णेः सुराष्रम्‌ ॥ ३ ४ 
तापरचात्‌ शिलालेख में मौयों की एजघानी वल्ठभी नगर का 
विवरण दिया है, जौर उक्षके बाद गोविन्द राज से पूरे मौ् चेश 
में उपन्न कुछ राजाओं का। 


जैन शिलालेख में, जो १४०२ ए. डी, का है, टिखा दे 
कि नागखण्ड (माईसूर का जाधुनिक शिकार ताहुक ) का 


अंच्याय ७ ध्ष 


रक्षण, क्षात्र धम पी साक्षाव मूर्ति चन्द्रगुप्त द्वरा हुआ । भागे के 
एक अध्याय में हम दिखायेंगे कि चन्धधुप्त ने स्व्य दक्षिण भारत 
के एक बडे भाग पर व्रिजय प्राप्त की थी । इमारे विचार में मिस 
चन्द्रगुप्त का उक्त शिछालेख में प्रखग है यह शक्तिशाडी चन्दुप्त 
मौर्य है। 

वाघली के शिलालेख के इस कथन के, कि मौर्य वंश की 
उत्पत्ति सूरवशीय मान्धाता से हुई, आधार पर द्वम बौद्रो की इस 
दन्‍्त-कथा को कि मौर्य भी उसी वश परम्परा से थे जिससे , स्वयं 
बुद्द भगवान थे और भी प्रमाणित मानते हैं । अनेऊ बौद्ध मन्‍्थो, 
जैसे कि महायह्ष, मद्दावृत्तु, छलिततिस्तार आदि, के अलुसार 
बुद्ध भगवान्‌ भी उक्त सूर्य से थे, जिस में बौद्ध दन्‍्तकथाओं के 
ही थजुसार मान्धाता, इक्ष्वाकु तथा अन्य शक्तिशाली सूपवशी नरेश 
थे। इनमें से भनेज़ो के नाम पौसणिक सूपवशी राजाओं की 
वेश सूची में भी मिलते है । पौराणिक दल्तकपामो के अनुसार 
भी बुद्ध सगवानू की वश परम्परा सूप-पश्ष से सम्पद्र है। रिप्शु 
पुराण के अनुसार इस वेश का इद्ददबछ कुनक्षेत्र के युद्ध में मारा 
ग्या था। इद्याकु के कुछ के राजाओ की तूलिका में इृदददवल वी 
यैश परम्परा में शाक्‍्य, उनके पुत्र श॒ुदोह्नन, और उनके पुत्र रातुछ 
(कर्षात राहुल ) हैं । बौद्ध और पौराणिक सृचियों में पृणरूपेण 
साम्प नही है, परन्तु दोनो में अनेक महत्वपूण राजाथों के एक 

दी नाम दिये हैं। ३ 


(९१) अच्ययुप्तेन सक्षात्रधमे गेदेन पोमता। 
(३) [विष्णु पुराण ४२९० 


रु चंद्रगुप्त मैर्य 


चन्द्रगुप्त और मौप कुछ इक्ष्याकु और मान्धाता के वंश से 

थे, इस तथ्य से कतिपय पुराणों के महत्वपरंण निप्न लिखित भाइत्‌ 
प्रकरण पर भध्छा प्रकाश पड़ेगा। 

यदैव भगवद्दिष्णीरंशो यातों दिव॑ द्विज । 

बहुदेवकुलेक्भुतस्तदेव कलिरागतः ॥ ३५ ॥ 

प्रयाश्यन्ति यदा चैते पूर्वापाढं महर्षयः । 

तदा नन्‍्दात्प्रसृत्येप फल्िबुद्धिं गमिष्यति ॥ २५॥ 

/ पतानि तानि दिव्यानि सप्त पत्च च सेझ्यया । 

निःशेपेण ततस्तस्मिन्मविष्यति पुनः झृतम्‌ ॥ ४३ वो 

देवाषिः पौरवो राजा मस्लेश्वादुबंधजः । 

महाथोगबरछोपेती कलापग्रामसंभयों ॥ ४५ ॥ 

भृते युग इह्ागत्य क्षमप्रावर्तकी दि तौ । 

भविष्यतों मनोर॑शे वीजमूततौ व्यवस्थिती ॥ ४६ ॥ 





(१) विष्णु पुराण ४-२४ | उक्त कथन की तुलना भागवत पुराण 
के निश् प्रकरण से करे! । 


विष्णोमंगवत्तो भानुः इृष्णाज्यो$सी दिये गतः । 
तदा$विश्वत्‌ कलिलोक पापे यद्रमते जवः ॥ २९५॥ 
यावत्स पादपद्माभ्यां स्पृशनासे रमापतिः ॥ 

तावतू फलिय॑ एरथियीं पराक्रान्तुं न चाशकत्‌ ॥ ३९ ॥ 
यदा देवप॑यः सप्त मधासु विचरन्ति दि । 

तदा घरइत्तत्तु क़लिद्ादिशान्दशतात्मकः ॥ ३१॥ 
यदा मधाम्ये। यास्यन्ति पूर्वापाटां महपयः । 

तदा नम्दाध्यमृलेष कलियृंदिं भमिध्यति ॥ ३३ ॥ 
यश्मिन कृष्णा दिव यातत्तासमि्नेंव तदाउदाने । 
मतिपन्न॑ कल्युगमिति आहुः घुरविद्‌ः ॥ ३१॥ 


शष्पाय ७ चर 
छत प्रकरण से ज्ञात होता है कि कलियुग के पश्चात्‌ पुरु वहा 
के नरेश देवापि भौर इक्ष्वाऊ़ वेश के नरेश मह ने पुन; क्षत्रिय 
राज्य स्थापित कर नवीन झतयुग की नींव डाडी। कलियुग का 
प्राएम मद्दाभारत के समय में हुआ, और नन्‍दों के प्रारम्म काछ 
में उसका प्रभाय बहुत बढ़ गया था, और उन्हीं के साथ उसका 
लन्त हुआ । 





दिव्याब्दाना सदल्नान्ते चतुर्थ तु पुन कृतम्‌ ।«.. « 
भविष्यति यदा व॒णा मन आप्मप्रकाशकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
इस्मेष मानवो बंशे यथा संख्यायते भुवि । 

तथा विद्शुद्वि्राणं ताखता शैया युगे युगे ॥! ३५॥ 
एंतेषां नामलिक्वाना पुरुषार्णा मद्गात्मनाम | 
कयामान्रविशिष्टानां कीर्तिरेव स्थिता भुवि ॥ ३६ ॥ 
देवापि- शंतनो्श्राता मस्थक्वाकुवशज । 

कलापग्राम आध्षाते मद्दायोगवलान्बितौ ॥ ३७॥ 
ताविददेश कलेरन्ते वासुदेवानुशिक्षितो । 

घर्णा्रमयुर्त धर्म पूर्ववत्‌ प्रथमिष्यत ॥ ३८॥ १९, ३ 


बायु पुराण में भी निम्नप्रकार लिया है 

देवापि प्रौरधों राजा इक्ष्यासेश्वेव यो मरू । 

मद्रायोगवल्लोपेत कलछापप्राममास्थित | र३७॥ 

सुवर्चा: सोमपुतरस्तु इश्वाकोस्तु भविष्यति । 

एतो क्षनरप्रणेतारी चनुबिशे चतुयुंगे ॥/ ४३८ ॥ 

क्षोणो कलियुगे तस्मिन्मविष्ये तु छत युगे । 

ल्‍्र ३ ॥ ४४१॥ थे. ९९ 

बायु पुराण के ३९, ३८, सत्त्य पुराण के २०३, ५५, सश्ाण्ड पुराण के 
३, ०४, २५० के छन्दों को भी देखो । 


द८ चद्भगुप्त माय 


यह मानकर कि एक युग बहुत दी ढग्बे समय का परिमाण 
शोता है प्राचीन पौराणिक कपाओं में एक बहुत ही आ्राभफ घाएणा 
उत्पन्न हो गयी है । कौटल्य के भयेशात्र में युग को पांच वर्ष का 
समय माना है । 


द्वययन सवत्सर । पण्च संवत्सरों युगमिति। 


धगर हम यद्द स्त्रीकार करें कि पुराणों के को की गणना 
युग भर्षात पांच वर्ष के समप को परिमाण मात कर की गग्ी है, 
तो प्राचीव पैशमिक फषाओं से बहुत ही समीचीन वढा सूची 
प्राप्त होगी | सम्ममत चतुर युग ( चार बार पाच व१ ) या बीस 
वर्ष की एक पीढी मानी गयी हो, और यद्ध समय गिशेष कर एक 
राणा के शासन काठ का औसत समय छगाया गया हो। भागे 
घर कर ऐसा शत होता है कि ऐतिहासिक काझ भी चार 
भागों में विभक्त किया गया था, और प्रत्पेक निर्धारित घारू फो 
भी युग कद्ढा गया। भारत के प्राचीन पिद्वानों की प्रदृनत्ति चार त्िमाग 
फरने की ओर विशेष कर थी, जैसा कि उन के चार वेद, चार 
आप्रम, चार जातियों, और चार युगों से प्रतीत होता दो । 


चारों ऐतिहासिक युर्मों का णादि ौर अन्त क्रिसी न 
किती महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना से हुआ है । यह इनिहास वा 
एक साधारण तथ्य है कि बडे बडे युद्धों, व्िजयों या राजनैतिक 
परियततों चाए ही एक छुण या अन्त जौ६ नवीन चुग का प्रवेश 
होता है, इस प्रकार स्थाभायिकरुप से दम अनुमान कर सकते 


छभ्याय ७ श््षि 


हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में भी इसके अनुरूप परियर्तन 
हुए जो वाल प्रवर्तक साझे गये होंगे । भारतीय परम्पराओं से भी 
ऐसा संकेत मिछता है । अतेदिग्घरूप से द्वापर युग के भन्त में 
मारत का प्रसिद्व युद्ध हुआ । क्योंकि यद्द स्त्रीकृत हो चुका है 
कि यह युद्ध द्वापुर और कलियुग के सन्ध्या काल में हुआ था। 
काखान्तर में इस धारणा में परिवर्तन हुमा और कलियुग का 
भारम्म भारत युद्ध के प्रमुख योधाओं, कृष्ण औौर पाण्डयों, के निधन 
के पश्चात्‌ निश्चित क्या गया । इसफा कारण केयर यही था 
कि प्राचीन छेखफ़ इस भनुप्युक्त तिचार को स्थान देना नहीं 
चाइते थे कि उनके आदेश भगवान्‌ श्री कृष्ण का जीवन फाछ 
कलियुग में भी रह्दा हो। इस प्रकार इस घारणा के अनुसार कढि- 
युग का भारम्म उन की मृत्यु के ठीक पह्चात्‌ ही हुआ | परन्तु 
वास्तरिक बात स्पष्ट है कि द्वापर युग फा अन्त महामारत युद्ध 
के साथ हुआ और कबियुग का प्रारम्म उस समय उत्तरीय भारत 
में उत्पन्न राजनेतिक परिवतेन के साथ हुआ। 

प्राचीन भारतीय ऐतिहामिक दन्तकथा्ों के अनुसार 
कलयुग एक सीमाबद ऐतिदासिक कार प्रतीत द्वोता है। नन्‍दों 
के समय में यह अपनी पराकाष्टा को पहुँचा । इसके पश्चात्‌ 
देवापि पौरव और मद इक्ष्याकु मे नवीन इतयुग का शिलारोपण 
किया | इस में तमक भी सन्देद्द नही हो सकता कि पौराणिक 
परसरा में जिन नन्‍्दों की चर्चा है, वे ममध के अधिपति नम्द 
ही हैं। पौराणिक दन्तकपाओ से यह अभिश्यक्त होता है जि 


३० घंद्रगुप्त मौर्य 
मन्दों का पतन महामारत के युद्ध के १२०० वर्ष परचात्‌ हुआ। 
छागमग सभी पुराणों के अनुसार कलियुग का भी समय महद्दामारत 
के युद्ध से १२०० वर्ष पश्चात्‌ तक का है। इसके अतिरिक्त 
पौराणिक दन्‍्तकपाओं में मगध के नन्‍्द राजाओं के प्रति वहुत दी 
घुणास्पद भाष व्यक्त किये गये हैं, यौर महाप्र नन्द के प्रति तो 
विशेषकर । 4६ बुद्र और परुपराम की तरह क्षत्रिय जाति को 
” संदारक समझा जाता है । मत््य पुराण में महाप्र नन्‍द को 
कि का अत्रतार तक कह्दा है। 
! महानन्दिमुतरचापि शूद्राया कलिकाशजः। 
उत्पत्स्यंत मद्गापच्मः सर्वेक्षत्रान्तकोदपः ॥ १९॥ 
अध्याय २७२ 
इस प्रकार यह स्वीकार करना अषसेगत ने होगा कि प्राचीन 
पौराणिक दल्तकथाओं से यह प्रतीत होता दै कि कलियुग का 
' अन्त मंगध के नन्‍्दों”के मूछो'्छेदन के साथ हुआ | बाद वी 
पौणणिक परम्परा में कलयुग का विस्तार अपरिगित दो गया। 
ऐसा केबछ बहुत बाद के अप्रिय और अग्राह्मणीय वंशों को भी 
कलियुग में सम्मिलित करने के डिये किया गया है । यदि देवापि 
पौस और मरु इक्ताकु के बारे में उक्त प्राचीन पौराणिक दन्त- 
कथाओं का कथन संय्य है तो हम यह मानने के ढिये विवश 
हो जाते दें कि यह छोग मगघ के नन्‍्द राजाओं के उम्पुरन 
बाड़े समय में थे। सम्मबतः इस अन्राह्मणीय साम्राज्य के मूछे- 
छदन में मी इनका हाथ रद्दा हो । इस में तनक सन्देह नहीं कि 


अध्याय ७ * ' हे डर 


नन्‍दों का उन्मूठन चन्द्रयुप्त मौये ही ने किया। इसने ऊपर 
चन्द्रगुत्त तथा मौर्य वेश के सूवंशी और इक्ष्वाकु के वंशज होने 
के अमराण दिये हैं । हमने पिछले एक, अध्याय में यद्व भी सिद्ध किया 
है कि मुद्राराक्षत नाठक के अलुस्तार नन्‍्दों का मूडेच्छेदन फरने. 
में चन्द्रगुप्त का सद्ायक पर्वतक अथवा ग्रीक ऐतिहासिकों का पोरस 
ही था। पोरस उसका व्यक्तित नाम न था, प्रत्युत 
एक उपाधि मात्र थी, जिससे पौरवों के अधिपति का अमिप्राय *' 
है । इन सब बातों से हम यह नतीजा निकाछते हैं कि नन्‍्दों 
का उन्मूलन करके कलयुग का अन्त भौर 
एक नये इतयुग की स्थापना करने वाले देवापि पौरय और 
इक्वाकु मझ, चन्दगुप्त मौय और पोरस दी हैं। पृरु को दी प्रीक 
इतिद्वासकारों ने पोरस कद्ठा दे और मुद्राराक्षस नाटक का पर्वतक 
ये पर्वतेखर भी यही व्यक्ति है। मर मौर्य का चिन्ह रूप है, और 
देवापि सम्मवतः पोरस का व्यक्तिगत नाम रद्दा दो । | 
यह छुगमता से अनुमान किया जा सकता है कि प्राचीन 
भारतीय ऐतिहासिक कथाओों में चम्मगुप्त मौर्य एक बहुत ही, 
असाधारण व्यक्ति समझ जाता था | उसने केवढ मगध के छोक 
निम्दित राजा नन्‍्द का मूझोष्छेदन ही नहीं किया बस्न्‌ यवनों से 
भी देश को बचाया और सफछता पूवेक एक बड़ा साम्राब्य 
स्थापित किया जो प्राचीन संसार के बढ़े साम्राय्यों में से 
एक था। मुप्राराक्ष के रचयिता ने उसे विष्णु- 
फा अवतार तक क्रद्य दै। यदि प्राचीन पौएणिक दन्तकपाओों 


किक लकी 


छर्‌ चंद्रगुप्त मौर्य 
में, जैपा कि धमने उपर प्रमाणित किया है, उसे एक नवीन इतगुग 
का संस्यापक फद्दा है तो इसमें आइचर्म वी बोई बात नहीं। 
उक्त पौपणिक परम्परा के भठोक में हम इस बौद्ध परम्परा फो 
कि चाद्गुप्त का नन्‍दों से कोई सम्ब्धन था भौर वह 
किसी सूर्यकशी क्षत्रिप कुछ से था भर भी भ्रमागित 
मान सकते हैं । 


अध्याय < 


चन्द्रगुप्त की गान्धार उत्पत्ति | 


हमने पिछले दो भध्यायों में यह बताया है. क्रि चन्द्रगुप्त 
मन्‍्दवंशीय नहीं या, वरन्‌ उद्ध किसी सूर्थवशी राजकुछ का 
था| अत धरम यहा उन प्रमाणों को उपस्थित करते हैं जिनके कारण 
एम मौम वंश थौर चन्द्रमुत्त की उत्पत्ति मगंध से नम मानकर 
पश्चिमोत्तर भारत अप्या गान्धार से मानते दें । 


मुद्राराक्षा नाटक के अन्तिम भक में जब चद्धगुप्त फी 
राक्षस से भेंठ कराई जाती है तो राक्षस का व्यवद्ार इस प्रकार 
का है. जैसेकि उसने प्रथम बार ही इस युवक मौर्य सम्राद्‌ को 
देखा हो । ४ 


राक्षस -- ( विलोक्यात्मगतम्‌ ) सत्य अग्रे अय चन्द्रगृप्त 
( भरक्ष ७ ) 


अगर चन्द्रगुष् मगध का निवासी था तो राक्षत उस से परिचित 
होता । इस दा में राक्षत्र द्वावा उक्त मावों की अभिव्यक्ति 
संगत द्वोती । वढ चन्द्रगुष्त को देखकर इतना आहंचर्यानिवित 
क्यों द्वोता । 

राजतरगिणी के अनुसार शोक शकुनी का वेशज य|;, 


अपरौत्र शक़नेह्तस्प मृपते अ्ितृब्यज 
अपावहद्शोकारुय सत्यच्धो बछुघराम्‌ ॥ १०१॥ 


३४ चंद्रगुप्त मौर्य 
इकुनी महाभारत मद्टाकाव्य का एक प्रमुख व्यक्ति दै। बह गान्धार देश 
का राजबुमार, और दुर्योधन की माता गान्धारी की माई या। छुछ पौप- 
गिक परपरा के अनुसार शकुनी इध्ताकु- वंश,जिसमे स्का चन्द्रगुत और 
जशोक भी ये, से सम्बद्ध या, और वह उत्तापथ का क्षषिकारी पा। 


बौद्द दन्‍्तकपाओं का अवलोकन करने से भी यह ज्ञात 

होता दे कि उनके भहुसार भी चम्द्रगुप्त और मौर्य मगध के निवात्ी 
नथे। मद्दावंश टीका से ज्ञात होता है कि न्ट्रगुप्त मौपैनगर 
के राज। की विवाहिता शी का पुत्र था। महावंश टीका का निष्न 
गिषरण चन्द्रगुप्त द्वारा स्थापित वंश की मौर्य उपाधि का परिचायक्क 
हैं। # बुद्ध भगवान्‌ के जीपन काछ में विधुघन राजा के युह्द- 
से विप्पापत्त भी्े हुए शक बंश के कुछ व्यक्तियों ने द्विमवन्त 
में.जा कर शरण डी | वह्षां उन्हें साछ तथा अन्य वृक्षों के बने, 
के मध्य में रिषत और जछू से युक्त एक रमणीय स्पान , प्रिय ) - 
यही पर निवास स्थान बनाने की इच्छा से बड़े बढ़े मार्गों की 
सन्धि पर उन्दों ने एक नगर बसाया। ठसके चारों भोर एक 
धमेय ग्राचीर की व्यवस्पा को, निसमें अनेक रक्षा द्वार भी बने- 
बैन उन्हों ने उसे मनोहर प्रासादों और ठपानी से इशोमित- 
किया । इसके अतिरिक्त नगर में एक ऐसे भवनों की पंक्ति थी, ह 
जिनकी छत्तों की खपरेणें को मयूर के परों की तरह छगाया गया 
था। वह स्थान सदा ही क्रौंचों तथा मयूरों के कलरप से, 
जित रहता था, इसी कारण इस नगर फो उक्त नाम से भमिद्दित 

कप यया और इस नगर-के शक स्वामी और उमकी सस्तोन, 


अध्याय ४ ; छ्५ 


मौय उपावि से समस्त जम्बूद्वीप में प्रसिदव, हुएु॥ इसी समय से 
'वैश मौर्य वेश कहछाया ! । 


हवांनध्यांग ने भी शकों की उक्त विपत्ति सम्बन्धि घटना 
का तथा कुछ शार्कों के भागने और द्विमवंत के किसी स्थान में 
एक राज्य स्थापित फरने का विवरण दिया दै। हुपानचांग ने 
स्थानीय दन्‍्तकपाओों का ही अषिक क्षनुत्रण किया है। उनके 
झनुसार इन शाककों ने स्वात नदी पर भव॒स्यित छुन्दर जधान 
प्रदेश के किसी स्थान को अपना निवास बनाया। जैसा 
कि उसने उल्लेख किया है, “इस अदेश के वीचों-बीच एक 
पर्वत भ्रेणी थी । उत्तके शिखर पर एक नाग के आकार का जला 
शय था उसकी निर्मेठ जखराशि उज्ज्वल दर्पण के समान थी, और 
उसकी स्वच्छ छहरें बड़े उन्‍्माद के साथ सदा ही अंठखेलियां 
करती रहती थीं | प्राचीन समय में विदधक- जुजाने अपनी सेना 
छे शर्कों पर 'भाक्रमण क्रिया। श्र जाति के चार व्यक्तियों ने 
उसका सामना क्रिया । जिसके फल स्वरूप उन्हें देश से निकाछ 
दिया । वे चारों मित्र मिन्न दिशाओं में भागे । राजधानी से भागा 
हुआ उनमें से एक व्यक्ति बहुत थकित हो विश्राम झेने के लिये 
मोर्ग के बीच में बैठ गया । यहां से उस्ते एक इस उद्यान के उर्ती 
जलादाय के किनारे अपनी पीठ पर बैठा कर ले गया। उस 
व्यक्ति ने वहां के नागराज की पुत्री से अपना विवाह किया भौर 
नागराज की सदायता से उसने उद्यान “के राजा का बंध कर. 
उसके राज्य पर अपना अविकार जमा छिया ? | 


द चंद्रगुप्त मोप 

हुगनच्ताग का निम्नलिखित विपरण मद्दापरिनिर्याण सूत्र के 
इस खिएण का छन्‍्य रूप सा प्रतीत होता दै कि मौगों से 
बुद्ध मगवाव्‌ के जवशेषों के छेने के डिये विडम्य से भपने ख्वाब 
की घोषणा फी | “ उस युवक ( मिसने विस्थक राजा के भाकतण 
के कारण भाग कर उचान एज्य थी स्थापना की ) की पृत्यु के 
परचात्‌ उप्ते पृत्र उत्तसेन के क्षपिवार आप्त करेंते ही उसी 
माता प्योति विद्वीन ही गयी। बुद्ध मगयान्‌ नाग कपादण वो 
विजय कर छौटते समय आकाश से नीचे भाये और हते स्‍थान 
पर उतरे | उत्त समय उत्तसेन शिकार खेठने गया हुआ था। 
बुद्ध भगवान्‌ ने उसकी गाता को उपदेश दिया, तश्चातू उद्धोनि 
पूछा कि ४ तुर्दात पुत्र कं है ? बह मेरा वेशन है” । 
उत्त्सेन की माता ने कहा कि ५वह थोड़े समय के डिये 
शाज़ेट फो गया है, भौर वह शीघ्र वापिस जात होगा । छुपाका 
भाप थोडे स्पप एक्रिये ! | बुद्ध मगबात्‌ ने कहा, / हुरझारा 
पुत्र मेरा बंशन है। उसे ते विज्ञास करे और समझ हेने के 
हिये के साथ वो छने लेना ही पर्याप्त होगा। यदि वाद मे 
सम्बन्धी न होता तो मैं भपश्य उसे उपदेश देने के लिये सकता, 
पूएन्तु बब में ज! रहा हू । उसके लौठने पर उससे कहना कि मैं 
यहां से दुशीरगर जा रद्द है) वह दो साड के बृक्षों के मध्य में 
भपनी देह त्यागने बा हू । ठुम्हारे पुत्र वो वहां पहुंचकर मेरे 
प्रदयेपों का वा्युल समान बले के डिये एक याग सेना 
घादिपे !* | 


पु 


ध्ध्याय < छेई 


उत्तरसेन के छौटने पर उसकी गाताने उसको बुद्ध भगवान्‌ 
का सन्देश मुनाया | राजा उसको सुनकर वेदनाएूर्ण 
स्व॒र में चीत्कार कर उठा, और मुच्छित हो प्ृथ्यी पर गिर पड़ा | 
जब्र उसे होश भागा तो उसने अपने अनुचरों को एकत्रित कर 
उन युग्म वृक्षों की ओर प्रस्थान किया, जरा बुद्ध भगवान्‌ भन्‍्त- 
गति थो प्राप्त हो चुके थे | वहां अन्य देशों के नरेशों ने उसके' 
साथ बहुत ही घृणित व्यवहार जरिया | वे उन भ्ति अमूल्य 
जवशेषों मे से, जिन्हें वे अपने साथ ले जा रहे थे, उसको भाग 
देना नहीं चाहते थे । देवयोग से उप्ते कुछ अवशेप मिल गये। 
बह उन्हें भपने देश ले भाया भौर चढ्धां उसने उनके ऊपर एक 
स्त॒ुप वा निर्माण कराया' | जब हम हुवानच्वांग द्वारा रिखित 
उधान तथा शकों के वष्धां भावाद द्वोने की उक्त दन्‍्तकपाओं की 
तुलना मौर्य सम्बन्धी सीछोन में प्रचलित दल्तकथाओं, जिनका 
जिक्र इप्र ऊपर कर आगे है, से करते है तो हमे इसमें सन्देह 
नहीं रहता कि हुवानच्यांग ने भी उक्त विवरण में मौयों की उत्पत्ति' 
सम्बन्धी दन्तकथाओं का जिक्र किया है। ये दोनों परणेरूपेण 
स्वतस्त्र दन्तकथाएं हैं । 

स्वये चन्द्रमुप्त के लिये प्राचीन योरोपीय ऐतिहासिकों ने 
जो उछेख किया है उस से भी इस नि्ष वी पुष्टिः 
होती दे कि चन्द्रयुत्त गानधार देश का निवासी था। ढगमग 
३२३ ए. डी. के एपियन नामी एक रोमन इतिहासकार ने स्प्ट- 





(१) हुवानच्बांग की उक्त क्याएं इमने 8653 0479 
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हर 


७८ चंद्रग॒प्त मौर्य 
रुप से चन्द्रगुप्त को प्िन्ध नदी के भास पास रहने वाले मारतियों 
का भ्रधिपति कद्दा दे | सर 
इस में तो कोई सन्देद नहीं कि एलेक्ज़ेन्ड' के आक्रमण के 
समय चन्द्रगुप्त परिचमोत्तर भारत में था | प्लुटा्क ने ढिखा है कि 
चुन्द्रयुत्त एलेकूजेन्डर से मरिद्वा था। जत्ठिन ने भी उसके 
एलेकज़ेन्डर से मिलने की बात लिखी है | जह्डिन के भनुसतार, 
स्पश्कप से खन्रगुप्त का एलेकजेन्डर से पर्याप्त साधचर्य था, 
क्योंकि जत्र उसने पने व्यवद्दार से एकेक्ल्जेड' को रूट का- 
दिया, तो उसने चन्द्रगुप्त को मार ढालने की भाज्ञा दी पर वद माग' 
गया। जस्टिन के इस प्रकरण में कुछ आधुनिक योरोपीय विट्टानों- 
ने कष्पना के आधार पर एलेब्जेन्डर के स्थान पर नाद पाठ 
बना लिया है। फिर तो इस संशोधन ने इस सिधान्त को जन्म 
दे ही दिया कि चन्द्रगुप्त मगध से भागा हुआ एक व्यक्ति था | 
परन्तु जह्टिन के पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ने से यद्द स्पष्ट हो जाता, 
दे कि उक्त संशोधन नितान्त श्रसेगत है। यद्द बहुत द्वी खेद: 
पूर्ण.बात है कि इस संशोषन को नोट के रूप में न टिखकरः 
कितने ही आधुनिक इतिहाप्तकारों ने अपनी पुस्तकों के भसढी - 
पाठ में कर दिया है। हमें बड़े खेद के साथ लिखना पड़ता है 
कि प्राचीन पुस्तकों में ऐसे काल्पनिक संशोधनों ने बड़ा अनपे + 
किया है, और ऐतिहासिक सत्य की खोज भौर भी कठिन: 
फरदी है। . है डे 
अगर चन्द्रगुप्त मंगव का निवासी या तो वह एलेकजेन्डर ' 
के णाकमण के समय परिचमोत्तर भारत मे कैसे पहुंचा | उक्त * 


जे 


सष्याय ८ जद 
कथित जस्टिन की पुस्तक के पाठ का काल्पनिक संशोधन कर 
आधुनिक इतिद्ासवेताओों ने चनद्धयुण के मगव से निर्वासित 
हो पेजाब की कोर भागने की गापा पर एक अमत्य प्रमाण 
टूँढ दी तो निकाल, औौर एक नितान्त भप्तेगत कद्धानी मी गढ़ 
डाडी । विचारियि,मगध से निर्वासित, मुशकिछ से बीस वर्ष की आयु 
के एक युवक ने सिन्‍्ध नद के पश्चिम में नियास करने वाढी समस्त 
जातियों पर थोडे से समय के अन्दर ही विजय प्राप्त करछी | इन 
जातियों ने एक एक ईंच के ढिये एलेक्जेन्टर से युद्ध 
किया। एलेफजेन्डर के तिरत्तर नौ महीने युद्ध करमे पर भी पढ 
उन को पराभूत न कर सका । इस पर विश्वास नहीं किया जा 
सकता कि सिन्ध मंद के परिचिम प्रदेश की समस्त शक्तिशाली 
भौर स्वतन्त्रवा-प्रिय जातियों ने एल्ेक्ज़ेन्डर के मार्त से 
जाते दी एक निर्वासित और कपरिचित व्यक्ति के द्वाप में अपने 
को समर्पित कर दिया। थगर इतिहास फो उपयुक्तहूप से 
अमिव्यक्त किया जाय तो ज्ञात होगा कि उन्हों ने भपने 
में से ही एक शक्तिशाडी व्यक्ति को यद्द स्मरण किया, 
और चन्द्रगृप्त उन्हीं में से एक था। यद्द कइदना पर्याप्त ने 
होगा कि जिस प्रकार आजकठ परिचिमोत्त भारत वहशी* 
भौर छडाकू जातियों से आवाद है, उस समय भी वेसादीया । 
रीज डेविड और कुछ अन्य विद्वानों का यह कथन ठीक नहीं 
है कि चन्द्रयुत्त * सीमा प्रदेश में एक दाकुओं के सदर 
फी स्थिति से बढ़कर उस समय का सब से शक्तिशाढदी 
सप्नार्‌ बन गया ” | 


७८ चंद्रगुप्त मौर्य 
रूप से चन्द्रगुत्त को तिन्ध मंदी के भास पास रहने वाले मारतियों 
का शधिपति कट्दा है | 

इस में तो कोई सन्देद नहीं कि एलेक्जेन्डर के भाक्रमण के 
समय चस्द्रगुप्त परिचमोतर भारत में था। प्हुटार्क ने लिखा है कि 
चन्द्रयुत्त एलेक्जेन्दर, से मिछा था। जप्टिन ने भो उसके 
एलेकूजेन्डर से मिलने की बात लिखी दे । जत्टिन के भनुसारं, 
स्पथ्हप से चब्द्रगुत्त का एलेक्नरेन्डर से पर्याप्त साइचये या, 
मयोंकि जब उसने धपने व्यवह्वार से एकेक्न्जेडर को रू कर: 
दिया, तो उसने चन्द्रगुप्त को मार डालने की भाज्ञा दी पर बह माग' 
गधा । जत्टिम के इस प्रकाण में कुछ आधुनिक गोगेपीय वि्वा्नों- 
में कल्पना के आधार पर एलेक्जेन्डर के स्थान पर ननन्‍्द पाठ 
बना लिया है। पिर तो इस संशोधन ने इस सिधान्त्‌ को जन्म 
द्वेह्दी दिया कि चन्द्रगुप्त मगध से भागा हुआ एक व्यक्ति था।- 
परन्तु जह्टिन के पाठ को ध्यानपूवक पढ़ने से यद्द स्पष्ट दो जाता 
है कि उक्त संशोधन नितान्त क्षसंगत है। यद्द बहुत ही खेद 
दूणे.बात है कि इस संशोषन को नोट के रूप में न लिखकर। 
कितने ही आधुनिक इतिद्दासकार्रों ने अपनी पुस्तकों के भस्तली 
पाठ में कर दिया है। दम बड़े खेद के साथ छिछना पड़ता हैं 
कि प्राचीन पुस्तकों मे ऐसे काल्पनिक संशोधनों ने बडा लय: 
किया है, और ऐतिहासिक सत्य की खोन और भी कठिन; 
करदी दे । ; 

अगर चब्द्रगुप्त मंगध का निवासी, या तो बह एलेक्जेन्डर 
के क्लुक्रमण के समय परिचमोत्तर भारत मे कैसे पहुंचा! उक्त 


अभ्याये ८ जे 
कषित जस्टिन की पुस्तक के पाठ का काल्पनिक सेशोधन कर 
आधुनिक इतिद्वासनेता्ों ने चन्द्रगुप्त के मगध से निर्वासित 
हो पंजाब की ओर भागने की गाया पर एक अम्त्य प्रमाण 
दूँढ दी तो निकाठ, और एक नितान्त भतेगत बह्दानी भी गढ़ 
डाढी । विचारिये,मगध से निर्वास्तित, मुशकिछ से बीस वर्ष की आयु 
के एक युवक ने सिन्‍ध नद के पश्चिम में निवास करने वाडी समत्त 
जातियों पर थोड़े से समय के अन्दर ही विजय प्राप्त करढी। इन 
जातियों ने एक एक ईंच के डिये एलेक्जेन्दर से युद्ध 
किया । एलेकजेन्डर के निरन्तर नौ मद्दीने युद्ध करने पर भी वह 
उन को पराभृत न कर सफा | इस पर विश्वाप्त नहीं किया जा 
सकता कि 'सिन्ध नद के परिचम प्रदेश की समस्त शक्तिशाली" 
थौर * स्वतन्त्रता-प्रिय जातियों ने एलेक्ज़ेन्ड' के मात से. 
जाते दी एक निर्वासित और अपरिचित व्यक्ति के हाय में अपने 
को समर्थित - कर दिया। अगर इतिद्वास को उपयुक्तहूप से! 
अमिव्यक्त: किया ,जाय तो ज्ञात होगा कि डन्‍न्हों ने अपने: 
में:से दी एक ,शाक्तिशाडी व्यक्ति को यद्द समर्पण किया, 
और : चन्द्रगृप्त -उन्दहीं में से एक था। यद्द कइना पर्याप्त मे* 
होगा कि जिस प्रकार आजकठ परिचमोत्तर भारत वहशी* 
थौर छड़ाकू जातियों से जावाद दे, उस समय भी वैसाहीया ।. 
रीज़ डेविड और कुछ अन्य विद्वानों का यह कथन-ठीक नहीं 
| दे कि बन्द्रगुप्त * हीमा प्रदेश में एक दाकुओं के सरदार 
की स्थिति से बढ़कर ,उस समय का सब से शक्तिशाढी 
सप्राटू बन गया ” | , 


6 
€० चद्रगृतत मय 


घन्द्रगुत्त को 'डाकुओं का सरदार” और उसके दल 
को 'डावुओं के दठ? के रूप में अमिव्यक्त करना एक 
बहुत बड़ा ऐतिहासिक असत्थ दै। इस अत्षत्प के दद्रेक का 
कैब यद्दी कारण है कि जस्टिन ने चन्द्रगुप्त के दल के 
ढिये / हेद्रोनिबस !? ( 70005 ) द्वाब्द प्रयुक्त , किया 
है। यदद शब्द लेटिन भाषा में कई जयें। में प्रयुक्त होता है, 
जैसे कि वेतनिक सेनिक, सामन्‍्त, शरीर रक्षक, छटेरे भादि। 
भाधुनिक इतिद्वासवैताओं ने उक्त शब्द का अन्तिम भर्य लेकर 
बडी गुठती की दै। कितने शत्गत रूप से जस्टिन के 
पूठ को अनुवाद किया है कि ४ चन्दगु्त ने ढाकुओं के दठ को 
एकत्र कर तस्काडीन शापतन के उन्मूलन के लिये भारतियों , को 
उकसाया ”। परन्तु यहां ५ वेतनिक सेना एकत्रित कर !?? 
फेवच् अधिक उपयुक्त दी नहीं ठहरता, अत्युत भारतीय तथा युनानी 
परम्परा के नितान्त भनुरूप भी है। प्छुटाफे और अन्य योगेपीय 
ऐतिहापिकों के लेखों से चन्द्रगुप्त के पास एक बहुत बड़ी स्थायी 
सेवा दवोने का प्राण मिलता है, और वस्तुत३ इतनी बड़ी विजय 
प्राप्त करने के लिये पर्याप्त स्थायी सेना होना भायश्यक भी था । 
जिस परम्परा का मुद्राणक्षस में बिस्तर विचार रखा गया 
दै' ठससे यह भी स्पष्ट द्वो जाता है कि चन्दरगुप्त की भषिकांश 
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ऊपर छे क्षष्याओें में इस वात की चर्चा वी है कि मगव के नाद 
अधिपति के उमूलन करने में चद्रगुप्त का सह्ययक शक्तिशाली 
पोरस था, जो मुद्राराक्षत वा पर्वतक हे । मुद्राराक्षस के अनुसार 
मगध पर आक्रमण के समय चद्धयुप्त के साथ यत्रन, पारसीक, 
बाल्दीर, और कम्मोज सेनाए भी थीं। यह प्राचीन समय की रखत- 
नागा और सभ्य यातिय थीं। हम भागे के एक अध्याय मे उक्त 
तथा अशोक के शिलालेखो में व्यक्त अन्य जातियां बौन और कहां 
सित थीं, इस बात पर प्रमाज्ञ डालेंगे 

मौर्य समय वी घटनाओं की उप्युक्त अभिव्यक्ति के लिये 
च द्रगुप्त तथा उसके दल के डाकू होने वी असय गाया पर इतिहास 
का निर्माण नहीं करना चाहिये, और हमें इस जात का प्यान रखना 
चाहिये कि उन प्राचीन शताब्दियो में मारत वा पश्चिमोत्तर 
सीमा प्रदेश भागे सम्यता का समर से बडा जद था | णणिनि के 
समान पिद्वानू इस प्रदेश में उपय हुऐं। तक्षशिला के समान 
विद्या का केद्गध भी इस प्रदेश मे था, जहां सुदूर देशो से यिश्यार्पी 
पढ़ने के लिये आते थे। यहा वी आजक्छ वी दहा या 
प्रादुर्भाय शताब्दियों से चले आने वाले जातीय और घार्मिक मत 
मेद और घोर सम्रामो के कारण हा है । 

चद्गगुत्त भारत के परिचिमोत्तर प्रदेश का नियरास्ी 
या, इस तथ्य के आलोक में यह बिल्वुछ स्पष्ट हो जाता है जि 
एलेकजन्ध्र के भारत से जाते ही क्सि प्रकार चद्रयुप्त ने पजाव 
और उसके परे के परिचम प्रदेशों से युनानी सत्ता को पू्णेरुपेण 
नए कर दिया । वस्तुत अभी एलेस्जेडर ने भारत वी सीमा को 


८२ चंद्रगुप्त मौयै 


छोड़ा भी न या कि उसके द्वारा नियुक्त अविकांश क्षत्रप, सिन्ध नंद 
के परिवी प्रदेश का निकेनौर, पंजाब का राज-वंशीय पफिढिप्स, 
और गिश्रोप्तिया का एपेलोफेनीज, मार डाले गये । 

केबछ चन्द्रयुप्त के पश्चिणोत्तर प्रदेश के निवासी दोने पर दी 
यह बात भी पूरी तौर से समझ में आती दे कि कित्त प्रकार अबसे 
दो इज़र वर्ष पूर्व इस मौर्य सम्राट ने मादत्त की उत्त समस्त परिचगी 
सीमा पर अपना अधिकार जमाया, मिसको अंग्रेजी साम्राज्य आज 
तक इसरत भरी निगाह से देखता है, और गिसे सोलहर्वी तथा 
सन्रइरवी शताब्दियों में मुग़छ सम्राट भी अपने राश्य में सम्मिलित 
न कर सके थे । चन्द्रमुप्त के साम्राज्य की परिचम सीमा का 
विस्तार बहुत द्वी कम आंका जाता है । जैसा कि हम आगे 
चलकर बतायेंगे कि पून परशिया तथा चीनी और रूसी तु्किस्तान 
सहित मध्य एशिया का बहुत छुछ भाग उसके सामप्राग्य में सम्मि- 
डित था, और कहे पीदीर्षो तक इन प्रान्तों पर मौपवेश का 
सुरक्षित अधिकार रददा | 


मौपेबंश और चम्द्रगुप्त का मूल तियास-स्थान पश्चिमोत्तर 
भारत अपवा गान्धार और विशेषकर बौद्ध साहित्य का उयान या, 
हम उक्त निर्णय के आहछोक में अधिक अपयुक्तहप से 
चन्द्रगुप्त द्वारा स्थापित बंद की मौर्य उपायि का निरूपण कई 
संकते हं। -कुनार और प़िन्ध नदियों के मध्यवतों प्रदेश के 
बीचेंबीच तीन आर्गो से युक्त एक शिलाल्लंड भवस्पित है| जिसको 
प्राचीन समय में और आज तक भी कोद़े ( परत ) मोर कहते 
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हैं। क्योकि चन्द्रगुप्त द्वारा स्थापित वंझ का मु स्थान यह 
प्रदेश था सम्मवत्तः इसी कारण इस वहा ने मौय उपाधि 
घारण की । है 

कौठल्य ने अधैशात्र (अधिकरण ३, अध्याय 9 ) में 
गान्धार को कलंक्ित करने थाले छोगों को दण्ड देने के लिये जो 
ब्यग्रता प्रदर्शित की है उससे भी यह स्पष्ट होता है कि गान्धार 
ही चन्द्रगुप्त का जन्म प्रान्त था । भारत के अन्य भागों के समान 
मगध देश को भी चन्द्रगुप्त ने बाद में जीता, और सम्भपतः उसने 
पाटलीपुत्र को अपनी राजधानी इस कारण बनाया क्योंकि बह 
पहिके ही से एक बड़े साम्राज्य का केन्द्र या, और वहां से बह 
सुगमता पूर्वक सारे भारत का सम्राट बन सकता था। 


परिशिष्ट 
पाढी भाषा की उत्पत्ति। 


पाली भाषा चन्रगुप्त के पौत अशोक की अध्यक्षता में 
प्रसारित बौद्ध धन से बहुत ही निकटरूप में समद्वित है । 
चन्द्रगुप्त एप मौर्य वेश के पर्चिमोत्तर प्रदेश के नियासी द्वोने से 
पाछो के प्रिकाश पर भी एक नवीन प्रकाश पड़ता है। प्राचोन 
भारतीय भाषाओं के विद्वानों का प्रायः यह मत है कि पाछी मिश्रित 
भाषाओं का रूप है, और परिचम भारत की आइतिक भाषाओं, 


रे घद्धगुप्त मौयै 


छोडा भी न था कि उसके द्वार नियुक्त अषिकांश क्षत्रप, सिंध नंद 
के परिची प्रदेश का निकेनौर, पजात छा राज-वशोय फ़िलिप्स, 
और गिड्रोप्तिया का एपेलोफेनीज, मार डाले गये | 

फैबठ चन्द्रगुप्त के पशिचिमोत्तर प्रदेश के नियासी होने पह छी 
यह बात मी पूरी तौर से समझ में जाती है कि किप्त प्रकार धवसे 
दो इजर बर्ष पूरे इस मौर5 सम्राद ने भारत की उस समस्त परिचगी 
सीमा पर अपना अधिकार जमाया, मिसत्रों अ्रेजी साप्राउ्य भाज 
तक इसरत भरी निगाहों से देखता है, और मिसे सोलहवी तथा 
सम्रदवी झताब्दियों में मुगल सम्राट भी जपने राज्य में सम्मिलित 
ने पर सके थे। चन्द्रगुत्त के साम्राज्य की परिचिग सीमा का 
विस्तार बहुत ही कम थात्रा जाता है। जैसा कि हम भागे 
चलकर बतायेंगे कि पू परशिया तथा चीनी और रूसी तुकिस्तान 
सहित मध्य एशिया वा बहुत कुछ भाग उसके साम्राज्य में सम्मि- 
छित था, और कह पीदीशें तक इन प्रातो पर मौिबश का 
सुरक्षित अधित्ए रद्द | 


मौययश और चजगुप्त का मूल नियाप्त-शान पश्चिमोत्तर 
भारत अथवा गान्धार और विशेषवर बौद्ध सादिष्प का उद्यान था, 
हम उक्त निर्णय के आहोऊ में अधिक उपयुक्तहप से 
घन्‍्द्रगुप्त द्वारा स्थापित वश की मौर्य उपायि का निरूपण कर 
सकते है । छुनार और स्तिध नदियों के मध्यव्तों प्रदेश के 
बीचेंबीच तीन अरे से युक्त एक शिछालड अयस्वित है। निसकों 
प्राचीन समय में और आज तक मी बोह़े (परत ) मोर के 
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हैं। क्योकि चन्द्रगुप्त द्वारा स्थापित वंश का मूल स्थान यद्द 
प्रदेश था सम्मपत. इसी कारण इस वेश ने मौर्य ठपाधि 
धारण की । 

कौठल्य ने अर्गशात्र ( अधिकरण ३, अध्याय 9) में 
गान्धार को कछक्रित करने वाले छोगो को दण्ड देने के लिये जो 
व्यम्रता प्रदर्शित की हैं. उससे भी यह स्पष्ट होता है कि गान्धार 
ही चन्द्रगुप्त का जन्म प्रान्त था | भारत के अन्य भागो के समान 
मगध देश को भी चन्द्रगुप्त ने बाद में जीता, और सम्मय्ततः उसने 
पाटलीपुत्र को अपनी राजधानी इस कारण बनाया क्योंकि वह 
पहिछे ही से एक बड़े साम्राज्य का केन्द्र था, और वह्धां से वह 
सुगमता पूर्वक सारे भारत का सप्ताट्‌ वन सकता था । 





७ 
पाराशष्ट 
पाढी भाषा की उत्पत्ति। 


पाछी भाषा चन्द्रगुप्त के पौन शोक की अध्यक्षता में 
प्रसारित बौद्ध धर से बहुत ही निकटरूप में सम्बद्धित है। 
चन्द्रगुप्त एव मौर्य वेश के पर्चिमोत्तर प्रदेश के नितरसी दवोने से 
पाछी के पिकाश पर भी एक नवीन प्रकाश पड़ता है। प्राचीम 
भारतीय भाषाओं के विद्वानों का प्रायः यह मत है कि पाडी मिश्रित 
माषाओं का रूप है, और परिचिंय मार्त की ग्राछतिक | 


८२ घंद्रगुप्त मौय 
छोड़ा भी न था कि उसके द्वारा नियुक्त अधिकाँश क्षत्रप, सिग्ध न 
के परिवती प्रदेश का निकेनौर, पंजाव का राज-वंशीय फ़िडिप्स, 
और विड्रोत्तिया का एपेलोफेनीज, मार डाले गये। 

फैल चन्द्रगुतत के पश्चिणेत्तर प्रदेश के निवासी होने प९ ही 
यह बात भी पूरी तौर से समझ में आती है कि किप्त प्रकार भवसे 
दो इजार वर्ष पूर्व इस मौर सम्राट्‌ ने मारत की उस संप्रत्त परिचमी 
सीमा पर अपना अधिकार जमाया, मिसको अंग्रेजी साम्राउ्य आज 
तक इसरत मरी निगाददों से देखता है, और जिसे सोलहवीं तथा 
सत्रहवी शताब्दियों में सुगछ सम्राट मी अपने राज्य में सम्मिलित 
ने कर सके थे। चन्द्रमुप्त के साम्राग्य की पश्चिम सीमा का 
विस्तार बहुत ही कम आभांका जाता है। जैसा कि हम आगे 
चुलकर बताओंगे कि पूथ परशिया तथा चीनी और रूसी तुकित्तात 
सहित मध्य एशिया का बहुत कुछ भाग उसके साम्राज्य में सम्मि- 
ढित था, और कई पीड़ीयों तक इन प्रान्तों पर मौरविश का 
सुरक्षित अधिकार रहा । 


मौयबंश और चन्द्रगुप्त का मूल नियास-स्थान परिचमोततर 
भारत अथवा गान्धार और विशेषकर वौद्ध साहित्य का उचान था, 
हम उक्त निर्णय के आहोक में जधिक उपयुक्तहूप से 
चन्द्रगुप्त द्वारा स्थापित बंद की मौर्य उपावि का निरूपण का 
संकते हैं। .कुनाः और सिन्‍्य नदियों के भब्यकरतों प्रदेश के 
बीचोंबीच दीन श्र से युक्त एक शिक्ालड झब॒त्वित है | मिप्तकों 
प्राचीन समय में जौर आज तक भी क्ोदे ( पव ) मोर कहे 


अध्याय ८ ८३ 


हैं। क्योंकि चन्द्रगुप्त द्वारा स्थापित वंश का मुझ स्थान यदद 
प्रदेश या सम्मतः इसी कारण इस वंश ने मौय उपाधि 
भाएण की | . 

कौटल्प ने अधेशात्र (अधिकरण ३, अध्याय 9 ) में 
गान्धार को कछंक्ित करने वाले छोगों को दण्ड देने के लिये जो 
गग्नता प्रदर्शित की है उससे भी यद्द स्पष्ट होता है कि गान्धार 
ही चन्द्रगुप्त का जन्म प्रान्त था | भारत के अन्य भागों के समान 
मंग देश को भी चन्द्रगुप्त ने बाद में जीता, और सम्भवतः उसने 
पाटछीपुत्र को अपनी राजधानी इस कारण बनाया क्योंकि वह 
पहिछे ही से एक बड़े साम्राउ्य का केन्द्र था, और ब्ां से बह 
सुग्मता पूत्नेक सारे भारत का सम्राट बन सकता था। 


८२ चंद्रंगुप्त मभोप॑ 
छोड़ा भी न था कि उसके द्वारा नियुक्त अधिकांश दत्रप, पम्प नंद 
के परिवती प्रदेश का निकेनौर, पंजाव का राज-वंशीय फ़िडिप्स, 
और गिल्योप्तिया का एपेडोफेनीज, मार डाले गये | 

क्रेबछ चन्द्रगुप्त के पर्चिणोत्तर प्रदेश के निवासी द्वोने पर ही 
यह वात भी पूरी तौर से समझ में जाती है कि किप प्रकार भवसे 
दो दजर वर्ष पूर्व इस मौई सम्राद्‌ ने मारत की उत्त समस्त परिचणी 
सीमा पर अपना अधिकार जमाया, जिसको अंप्रजी साप्राग्य भाज 
तक हसरत भरी निगाई से देखता है, और गिसे सोलहतीं तथा 
सन्रइर्वी शताद्दियों में मुगल सम्राट भी अपने राज्य में सम्मिढित 
न कर सके थे। चल्द्रमुप्त के साम्राज्य की पहिचिम सीमा का 
विस्तार बहुत द्वी कम आंका जाता दै। जैसा कि हम भागे 
चलकर बतामेंगे कि पृथठ परक्िया तथा चीनी और रुसी तुकिश्तान 
सहित मप्य एशिया का बहुत कुछ भाग उसके साम्राज्य में सम्मि- 
हित था, भौर कई पीद़ीयों तक इन प्रान्तों पर मौेश का 
सुरक्षित अधिकार रद । 


मौपवंश और चब्गुप्त का मूल निषास-स्थान परिचमोत्तर 
भारत अथवा गान्धार और विशेषकर वौद्ध साहित्य का उबान था, 
इम वक्त निर्णय के आहोक में अधिक उपयुक्तझप से 
चन्द्रगुप्त द्वारा स्थापित चंश की मौर्य उपावि का निरूपण कर 
सकते है । -कुनार और सिन्ध नदियों के मध्यवर्तों प्रदेश के 
चीर्चेवीच तीन गे से युक्त एक शिलाख्वेड अवस्थित है | निसंकी 
प्राचीन समय में और आज तक भी कोहे (परत ) मोर कहो 


अध्याय ८ ८३ 


हैं। क्योकि चन्द्रगुप्त द्वारा स्थापित वंश का मुल स्थान यह 
प्रदेश था सम्भयत, इसी कारण इस वश ने मौर्य उपाधि 
धारण की | 

कौठल्य ने अपैशात्र ( अधिकरण ३, भष्यांय 9 ) में 
गन्धार को कछंक्ित करने वाले छोगों को दण्ड देने के लिये जो 
ब्यम्रता प्रदर्शित की है उससे भी यह स्पष्ट होता हे कि गान्धार 
ही चन्द्रगुप्त का जन्म प्रान्त था | भारत के अन्य भागों के समान 
मगध देश को भी चन्द्रगुप्त ने बाद में जीता, और सम्मपतः उसने 
पाठलीपुत्र को अपनी राजधानी इस कारण थनाया क्योंकि बह 
पहिछे ही से एक बडे साम्राज्य का केन्द्र था, और बढ़ां से वह 
सुगमतरा पूर्वक सारे भारत का सम्राट बन सकता था। 


परिशिष्ट 
पाली भाषा की उत्पत्ति। 


पाली भाषा चअन्द्रगप्त के पौत अशोक की अध्यक्षता में 
प्रसारित बौद्ध धर्म से बहुत ही निकटरूप में सम्बद्धित है । 
अन्द्रगुप्त एप मौर्य बश के परिचिमोत्तर प्रदेश के नियासी द्वोने से 
पाछी के उिफ्राझ् पर भी एक नवीन प्रकाश पड़ता दे। प्राचीम 
मारतीय भाषाओं के उिद्दानों का प्रायः यह मत है कि पाडी मिश्रित 
भाषाओं का रूप है, और पर्चिग भारत की श्राइतिक भाषाओं 


८४ बंद्रगुप्त मौये 
का उस पर ध्ैदिश्परूप से बहुत प्रभाव पड़ा है। जैसा कि तर 
वेर्डिल कीय ने कहा है कि / पाडी को मारत की पूर्वीय मापाकों 
वी धोेक्षा परिचागी भाषाओं से सम्बद्धित करने के डिये अधिक पर्यात 
प्रमाण मिछते हैं। अत; दम विद्धस्तरूप से इस मत को स्वीकार 
कस्ते हैं. कि पाठी का मृल स्पान पर्याय भारत न द्ोकर पश्चिम 
भारत है । यदि ठीक ठीक देखा जाय तो ठक्त भाषा की ने तो 
मागवी और न थे माणवी णाधामूत है ”'। प्रिपसतेन भौर 
कोने में भी यही" गत प्रकट किया है। इस के अतिरितत उनके 
अनुसार पैशाची और पाडी में बहुत निकट का सम्बन्ध है। 
प्रियर्सन ने बहुत ही पुष्ठ आधार पर भारत के पश्ष्विमोत्तर 
प्रदेश को पैज्ञाची का मूठ स्थान माना है| उन्होंने डिखा है कि 
# भारत वर्ष के पश्चिमोत्तर में एक समय एक जाति या जातियों 
का दल रहता या, जिन्हें. पूरे में निवास करने वाडी जातियां 
विशाच नाप्र से अभिद्दित करती थीं। जो मापा ये बोछ्ते थे 
उसको प्राइत के वैयाकरणों ने पैशाची प्राइत पंद्दा है। उस 
प्रक्त के चिन्ह आज भी पर्याप्त संख्या में पश्चिमोत्तर प्रान्त की 
भाषाओं में वर्तमान हूँ। इस के अतिरिक्त में यद भी लीकार 
करता हैँ कि सम्मवतः यह पिशाच सिन्ध नंद के क्रिमारे किनारे 
होते हुए राजपूताना और कोकन के तट तक पैछ गये | भैरा यह 


भी इढ विश्वास हैं कि भारतवर्ष में उनका निवास केन्द्र, जहां से' 
वे कैले, परिचमोत्तर प्रदेश या” । 





(१) ता पाइछ्तंब्श ऐपडलबगड, ए०, 7, पृ,५१४, 
(३ ) हर 9. प्धइपवेबरापेकड 00णच7०णए7ककणय एजेएए9, एृप्ठ १३०* 


अन्याय < <ष 


प्रियतन ने अपने णाठी सम्बन्धी मत का संक्षिप्त विषरण 
इस प्रकार दिया हे-- 

४( १ ) साहिहिक पाठी मिश्रित भाषा हे, जिसकी 
मागपी अ घारभूत हैं। 

(३) उसका चैशाची प्राइत से बहुत ही निकठ पा 
सम्बन्ध हू । 

(३ ) असली पैशाची प्राहत मारतयर्प के नितात 
परिचमोत्तर में जवस्थित वेकय य गा धार में बोडी जाती थी, भौर 
वास्तव में वह इस प्रदेश की स्थानीय भाषा थी!” 

प्रियप्नेन में पाडी पर पैशाची के प्रभाव वा निश्न विवेचन 
दिया है, “ बहुत ही प्राचीन समय से वेबय य गांधार अपनी 
विषाओं के डिये प्रह्यात था। जब दम इस भसंदिग्ध तथ्य पर 
गिचार बरते हैं कि वैज्ाची प्राइत तक्षशिला वे पार्खवर्ती प्रदेश पी 
भाषा थी, और पाढी से मी उसका निम्ठ वा ससतन्‍्ध वा, तो 
इम इस निरणय पर पहुचते हैं. कि सादिशिय पाछी मागधी मापा 
वा सादिहिक «प थी, और तक्षशिद्या विधापीठ के पंठव-पाठन 


की माध्यम भी यद्दी थी” । 
प्रियर्सन के अठुमान “वी कि उन प्राचीन शतार्दियों में 


तक्षशिला विद्यापी5 में पादी में, जो मागधी का साहिलिए रूप थी, 


(्‌ ३ ) 8 8 छाद्रप्तेब्रानिका “7->८८775 7 दायिमशाक०्० एगण्ड०, इ४ १२३ ए०णण्क९ प्रुष्ट १३९ 
प्रिपर्सन ये. अनुसार बेफ्य भारत के नितान्त पश्चिमोत्तर में 


सित है, और पदय में गरथार की पद गांव भी रम्मिश्ति था था पिन्‍्य 
जद के पद में है ! 
(४ ) 86 छाए 


(१५२३ (लणक्व्धगर्यी०० परणंधणत घृष्ट १२ 


८६ घंद्रग॒प्त मार्य 


शिक्षा दी जाती थी कोई प्रमाण नहीं मिछ्ता । इसके विपरीत 
यह खीकार करने के छिये अधिक पुष्ट प्रमाण मिलते हैं कि 
सेस्कृत द्वी वद्मां की शिक्षा की माध्यम थी। 
मौर्य बंश का मूठ स्थान परिमोत्तर प्रदेश था, इस दृष्टि से 
पाढी भाषा के विकाश पर हम निम्न विचार उपश्यित फस्ते 
हैं। चन्द्रगुप्त मौके समय में प्रघम बार समस्त उत्तर भारत 
पर एक शासन स्थापित हुआ । इससे एक ऐसी मिश्रित भाषा के 
विकास की ओर प्र्नल प्रवृत्ति उत्पन्न हुई जिसे पूष तथा पश्चिम 
भारत के निवासी मड़ी प्रकार समझ सके । यह नव विकसित राष्ट्रमापा 
पश्चिमोत्तर प्रदेश की माष। से प्रचुर मात्रा में प्रभावित हुई, क्योंकि 
जैसा इम उपर बता जाये हैं स्वयं चन्द्रगु्त और उसकी सेनाएँ 
जिनकी सहायता से उत्तने मगध पर विजय भ्राप्त की परिचिमोत्तर 
प्रदेश से आये थे। भशोक के शासन काठ में उक्त मिश्रित भार 
पाछी सम्मवतः समस्त देश में भले प्रकार समझी जाने लगी होगी |, 
कई शताब्दियों बाद बहुत कुछ इनके द्वी अनुरूप रागनेतिक पर-, 
स्थितियों में उदू का ऐसा ही मापा सम्बन्धी सम्मभ्रिण और विकाश 
हुआ। इसी दी मिश्रित भाषा या पाछी में भशोक्र के समय में 
ट्सक्े पुत्र और पत्नी द्वारा बुद्ध भगवान्‌ के उपदेश सीछोव छे 
जाये गये | इस प्रवार पाठी भाषा, जि्तमें लिस्ने झाज तक भी 
कितने ही प्राचीन बौद्ध ग्रन्थ हमको सीढोन में मिलते हैं, इरमारे 
इस निष्कर्ष को समन करती है कि मौर्यबंश और घम्द्रग॒ुप्त का 
मूछ स्थान एश्चिमोच्तर भारत था | 
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चन्द्रगुप्त और शशिगुप्त एक ही व्यक्ति थे । 


हम पिछले भ्रष्यायों में यह बता आये हैं कि चन्द्रगुप्त न तो 
नन्द वेश से था और न मगध ही उसका मुझ स्थान या, 
पॉस्तव में उसकी उल्नत्ती परिचमोत्तर भारत या अधिक स्पष्ट 
रूप से कुनार, खात और सिंध नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश से यी। 
इगारे उक्त निष्फर्ष से इस प्रश्न वा दद्वेक होता है कि क्या चन्द्रगुप्त 
भौर शशिगुप्त एक ही व्यक्ति थे । शशिगुप्त और चन्द्रगुप्त नाम 
परस्पर पर्यायवाची हैं, यह सम्मय हो सकता है कि मौर्य वेश के मदन 
संस्पापक का जन्म-माम शशियुप्त रहा हो, भौर तिदासन पर 
अधिकार करने पर उसने चन्द्रगुप्त नाम धारण कर डिया हो। स्ट्रेनो 
के निम्न लेख से ज्ञात द्वोत। दे कि ५ राजा का जन्म-नाम तथा नग्रर 
सम्बन्धी उपाधि के भतिरिक्त चन्द्रगुप्त भी नाम या !?। इससे माइम 
होता है कि चन्द्रगुप्त का जन्म-नाम कुछ और था । सम्मयतः 
पद शशिगुप्त रद्दा द्वो। तिंदासन पर बेठने के समय जन्म- 
नाम का कुछ परिवतेन करने की प्रषा बहुघा सब ही समय और 

, प्पारनों पर पाई जाती है। 

शशिगुप्त के सम्बन्ध में प्राचीन युनानी ऐनिहासिकों ने जो $ 

थोड़ा बहुत ठिछा दे उससे ज्ञान द्वोता है कि वह सिन्च नंद 
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परिचम प्रदेश का एक अप्तावाएण व्यक्ति या। हम एक पिछले 
क्षष्याय में बता भाये हैं. कि शशिगुप्त ने एलेजुज़ेन्डर के आक्रमण 
के समय में भी एक गदत्मपू्ण माग लिया था। बह पहिंके तो 
एलेक्जन्डर के विझद्ध अपनी सेना सद्दवित परशिया के निवासियों 
की सद्दायता करने वैक्टरीया गया, परन्तु जब मे इस अन्तिम युद्ध में 
भी परानित हुए तो बह एलेकूजेन्दर से जा मिला [ दिन्दूकुश तथा 
पिन्ध नद के मन्यत्र्ती प्रदेश में एलेकरजन्डर को बम की क्षेत्रिय 
जातिग्ों का बहुत जबरदस्त विरोध सहन करना पड़ा । उन्होंने 
उसका अन्तिम मुकाजिश आरनस पर क्रिया । यह विशेष्प से 
शिद्धासण्डों से निर्मित गद या, जो पश्चिमोत्तर से भारत में थाने 
वाले मार्ग का नियंत्रण करता था। एलेकजेन्डर ने युद्ध की दी 
से इस अति उपयोगी स्थान पर अधिक्रार कर शशिगरुप्त के 
संरक्षण में उसे रख दिया । इसके परचात्‌ उसने पिन्थ मंद को 
पार किया | एपयन ने शशिगुप्त को अश्बक्रों का क्षत्रप कह्दा है। 

एलेकूज़ेन्डर बहुधा वरिजित प्रदेश को रबये वहां के जीते हुये 
शासक या उसी स्थान के किसी अन्य प्रभावशाली व्यक्ति के भापीव 
कर देता था। स्प्टछप से यही एक नीति थी जिसके द्वारा एलेक्ज़ेन्डर 
नितान्त भपरिचित जातियों से सह्दायता प्राप्त कर सकता था। यदि 
इम उसकी इस नीति पर ध्यांग रखें तो हम वड़ी सरलता से:मह 
स्वीकार कर सकते हैं कि शशिगुप्त सिन्ध नंद के परिचिम में 
उस प्रदेश के शासक वेश से था, जिसके कि मसाका और आरनस् 
भादि मुख्य केन्द्र थे। इस प्रकार शशिगुप्त और चन्दरगष्त दोनों पर 
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च्यानपूर्वक विचार करने से यह ज्ञात होता है कि वे दोनों ही 
सिन्ध नद फे परिचमी प्रदेश के निवासी थे । 
शशिगुप्त और चन्द्रगुप्त दोनों के व्यक्तितों का विकास भी 
एकसा दी माछुम होता है । शशिगुप्त हमारे सनन्‍्मुख बहुत ही 
"उत्साहदी और अवसर-उपयोगी व्यक्ति के रूप में उपत्यित द्वोता है | 
पद्िले तो उसने परशिया के नित्रासियों का पक्ष गृहण किया,परन्तु जत्र 
उनकी परानय हुई तो वह एलेकूजुन्डर से जा मिछा। भौर बाद में 
जब भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में अद्वक एलेक्ज़ेन्डर के पीठ पीछे 
उप्तके पारिवक भ्याचारों का प्रतिशोध लेने के लिये भीषण छ़ता के 
साथ ठसके विरुद्ध खड़े हुए तो शशिगुप्त उन विद्ेदियों का 
नेता बन बैठा | जैसा कि दम पिछठे एक अध्याप में बता भाये 
हैं, इस पिद्दोह का दमन कमी न हो सका और इस दी के कारण 
एडेकूजेन्डर की सहसा व्यास के तट से छौठना पड़ा, भौर उसको 
सिन्ध तथा मकरान के मार से अपनी जान बचाकर भागना पड़।। 
चन्द्रगुप्त के भी उत्सादी होने में सन्‍्देह नहीं। एक महान्‌ विजेता के 
नाते उसकी स्थिति भी सदा ही समयालुकूछ रही द्ोगी। फौठल्य ने दूसरे 
राजार्णों के जीतने के छिये जिन कौश्ों के प्रयोग का अपने अपेशात्न 
में उछेख किया है उन पर इशिपात करने से हमें उन सब युक्तियों 
का पता चछ जाता है जिनकी सद्दायता से चन्द्रगुप्त ने इतने बड़े 
साम्राज्य को प्राप्त किया | उनसे हमारे इस विचार की पुष्टि द्वोती 
दै कि वह भी शशिगुप्त के समान एक बहुत बड़ा अवसर-ठपयोगो था। 
इस प्रकार यद्द स्पष्ट हो जाता दे कि चन्द्रयुत् और शशिगुप्त 
इन दोनों के केवठ नाम दी परस्पर पर्यायवाची नहीं, प्रत्युत जहां, 
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तक हमें पता चण्ता है दोनों के व्यक्तियों का विकास भी समान रूप 
से हुआ प्रीव होता है । दोनों ही एक द्वी उमय में 
विधणन थे, भौर दोगों ने हो एलेक्जन्डर के जाक्गण के समय में 
महल्वपूणं काम किये। इस प्रकार जब हम इन सब बातों की 
समानता पर विचार करते दे तो हमको माद्ठम दोता है कि 
घन्दगुप्त और शशिगुप्त एक दी व्यक्ति थे | 
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उत्तर भारत पर चन्द्रणप्त की विजय | 


इमारा यह निःकर्प कि चन्द्रमुप्त का मूल निवास-स्थान 
पश्चिमोत्तर भारत था और वह और शशिगुप्त एक ही व्यक्ति थे 
, उच्त समय के इतिद्वास फी बहुत सी जटिल ममस्याओों को इछ 
कर देता है | अब हम प्राचीन योरोपीय ऐतिहासिकों के इस कपन 
की सत्यता का पृणरूप से अनुभव करते हैं कि चन्द्रगुत की 
एलेक्जेन्डर से भेंट हुई । यह भी भर स्पष्ट धो जाता है, जसा कि 
जस्टिन ने लिखा है, कि एलेक्जेन्डर चन्द्रगुतत से वर्यो इतना रूट 
हो गया था कि उसने उसके सिर काटने तक थी णाज्ञा दी। 
एक समय बह एलेकूजन्डर का मित्र था और अब उसने उस 
विद्रोह का नैतृत्व अपने द्वाय में लिया जिसने एलेक्जेन्डर की सारी 
जआदांक्षाओं का अन्त कर दिया । जैसा कि हमने ऊपर के एक 
भ्ष्याय में बताया दे सिन्ध नद के परिचमी कोर इस सफल विद्रोह 
के कारण द्वी एलेक्जेन्डर को ब्यास नदी से लौट जाना पड़ा। 
टौटते समय जब तक वह पोरस' के राज्य में उसकी छत्र छाया में 
रद्दा बह झुरक्षित था, परन्तु जैसे ही उसने पोरस के राज्य की सीमा 
को छोड़ा उस पर खूब मार पढ़ी, और उसकी सेना की रीतिं-नीति 
'बिलकुछ न हो गयी। अनेक बार उसे अपने सैनिकों को उत्साहित 
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करने के ढिये अपने प्राणों को भी सेकट में डालना पड़ा। यह णल्ु- 
मान किया जा सकता है कि पद्चिमोत्तर प्रदेश से प्रसारित चन्रगुप्त 
के प्रभाव से दक्षिण पंजाब और समत्त सिंध भी प्रभावान्िित दो चुक 
था। हमें ऐसा प्रतीत द्ोवा दे कि सम्मवत३ दक्षिण प्िन्ध में एलेवू- 
लेन्डर के विरुद्ध स्वये चन्द्रगुप्त सना का संचालन कर रद्दा पा । यह 
सम्मवतः मौरि ( मौप ! )राजा था,जिसके बोरे मे कुछ प्राचीन योरोपीय 
रेतिद्वासकों ने यह वहा है कि वह पाताड राज्य( दक्षिण सिंध) में एक 
ही समय राज्य करने वाले दो राजाओं में से एक या'। दो राजार्ों 
के साप साथ एक ही प्रदेश में राज्य करने की प्रथा भारत 
में कभी प्रचलित न थी। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतापशाडी 
मौर्य स्थानीय राजा की एलेकुजेन्डर के विरूद्ध सद्दायता कर रहीं 
था। पर्चिमोत्तर भारत के अनेक स्थानों के समान यहां प९ भी 
जगह जगह नगर ख़ाढी करा दिये गये थे। एंडरेक्डेम्डर की 
सेना के लिये साधारण रसद मिलना भी 'कठिन हो गया थां। 
एछेकजेन्दर पर इधर-उधर से भ्राक्रमण हुए-। सिन्ध में एलेक्जेल्डर 
के लिये रुकना असम्पव्र हो गया भौर उस्ते अपने जीवन को बचाने 
के ठिये मकरान के रेतीछे भागे से होकर मागना पड़ा, जहां 
उसकी अधिकांश सेना नट हो गयी | नावों और बहियों का बेड़ा, 
जो पेजाव की नदियों में भी चछने के अयोग्य या, फौरन ही 
प्रतिकूल वायु में समुद्र यात्रा के लिये खाना करना पड़ा । इस नेंडे 
; मी बद्दी शोचनीय दशा हुई जो रेगिस्तान के मार से भागने वाढी 
सेना की। एलेफजेन्डर पर धसाधारण युवावस्पा में चन्द्रगत कौ 
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इस छपतामान्य विजय ने उसे समस्त पर्चिमोत्तर भारत, मध्य 
एशिया और पूर्वीय परशिया वी सारी जातियों का पराक्रमी नायक 
बना दिया । 

इस प्रकार जो विशाल साम्राज्य चाणक्य और चन्द्रगुप्त के 
विज्व फौशछ का फठ था उसके निर्माण वा प्रारम्भ परिचमोत्तर 
भारत से हुआ | चन्द्रगुप्त एलेकूजेन्डर के भाक्रमण के समय में 
ही उस प्रदेश में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आता 
है। उसने एशेकुज़ेन्डर वो मारतवर्ष से बाइर खदेड़ निवाठा, कौर 
इसके शीघ्र वी पश्चात्‌ अवशिष्ट युनानी अधिकारियों का भी उसने 
अन्त कर दिया। इस प्रकार एज्ेक्लेन्डर के वहां से रौटते ही 
भारत का साय परिचिमोत्त प्रदेश चन्दगुप्त के अधिकार में शागया | 
हम मुद्राराक्षस में सुरक्षित इस ऐतिद्वासिक परम्परा वा उल्लेख कर 
ही आये हैं कि चन्द्रगुप्त वी सारी सेवा पश्चिमोत्तर मांरत और 
मध्य एशिया वी थी। इस के साथ ही ग़गघ के नन्‍द अभिपति 
के मुलेष्हेदुन में उसका सद्दायक शक्तिशाली पोरस था| 

मारत तथा युनानी दन्‍्तकपाओं में मगध के अधिपति नन्द 
के भप्रिय और दुर्पिनीत होने का स्पष्ट रछेख दे । इस दा में 
चन्द्रगुष्त और चाणवय द्वारा उसका मुलेष्छेदन अधिक वठिन 
कार्य ने था, विशेषकर जबकि उन्होंने अपदी शक्ति का 
संगठन भारत के “फईचेमोत्तर प्रा तो में पढ़िले ही से कर लिया था | 
यदि मुद्राराक्षस में ऐतिहासिक सत्य सुरक्षित दे तो नद के पपिद्ध 
मल््री राक्षत वा चन्दरगुप्त के साथ भेक् द्वोजाने के बाद हा में 


श्े छंद्गगुप्त मार्ष 
ही स्थापित मौर्य साम्राज्य के प्रति पूर्वीय भारत में जो बुछ 
विमुजता थी वद्द पृणिहपेण दव गयी । चन्द्रगुप्त का उसके मगष को 
जीतते द्वी छगमग सारे उत्तरीय मारत पर अखन्ड साम्राय्य फैल 
गया, क्योंकि करीब करीब उसही समय शक्तिशाडी प्रोरस का 
भी बध हो गया था। नन्‍्दों और पोरस के विनाश द्ोने पर 
उत्तीय भारत में भव कोई ऐसा राज्य न रद्द रा था जो 
शक्तिशाढी मौ सम्राद का सामना कर सके । 


अध्याय ११ 


दाक्षिण भारत पर चन्द्रगुप्त की विजय । 


अश्योक के शिलाएणों से यह स्पष्ट है कि विंष्या के 
दक्षिण की ओर देश का एक बहुत बड़ा भाग भी 
मौ् साम्राज्य में सम्मिल्ति था । यह मी असदिग्ध दे 
कि घन्द्रगुप्त के पौत्र अशोक ने उसको नहीं जीता 
था | तब दक्षिण भारत को किसने विजय किया, स्वय चन्द्रगुप्त 
ने या उसके पुष्र बिंदुसार ने। विन्सेंट स्मिथ ने उपयुक्त ही ढिखा 
है कि ५ चन्दगप्त के 'चरित्र की निरिचित रूपरेखा बहुत णद्सुत 
है और उससे उसकी असाधारण योग्यता वा भी पता चढता है, 
यह सम्भत्र है कि दक्षिण के विजय का श्रेय भी उसे दी 
मिलेगा?” | यद्दा संक्षिप्त में हम बहन प्रमाण उपस्थित करते दे 
जिनसे माढम होता है कि स्वय चन्द्रगुप्त ने दी दक्षिण भारत पर 
विजय प्राप्त की थी। प्हुटार्क से दमें ज्ञात होता दे कि चन्द्रगुप्त ने 
समस्त भारत पर विजय प्राप्त फी। जस्टिन ने भी छिखा है कि 
सारा भारतवर्ष उसके अधिकार में था। एक प्राचीन तामिठ कवि 
भामुछनार ( जिसका समय इंसवीं सम्बत्‌ का प्रारम्भिक कोड है) ने 
बहुधा ही भौयों की चर्चा की दै. और कहा दे कि वे एक विशाल 
आम मम हक 8 ० कप मल 


(१) झाधेर पाआपाक थे एक 2 १४५. 


९६ चंद्रगुप्त मौय॑ 


सेना सहित टिनेवडी जिले मे पोदिछ पाद्दादी तक पहचे | इस 
लेखक के वक्तव्य का समर्थन परम फोरिनार तथा कांलिठ भतिर- 
य्यनार नामी कवियों ने भी किया है । भ्ाक्रमणकारियों ने कोकन से 
चलकर केनानोर से गमंग पदरद मीछ उत्तर में एडीमछे पद्दावियों 
से गुजरते हुए काँगू ( कोयम्बीद़र ) जिडे में प्रवेश किया, और वे पोदीछ 
पद्दाईी तक गये | दुर्भाग्य से मौयों के नेता का माम अभिव्यक्त 
नहीं क्या गया है, परन्तु उसको £वबम्ब” (थर्यात सहसता 
ठन्नति को ग्राप्त ) भौष कहकर पुकारा है, निससे ज्ञात होता दे 
कि यहां प्रथम मौम थर्यात्‌ 'चन्द्रगुष्त और उसके साथियों से 
भमिप्राय है । इसके अतिरिक्त कुछ मैसोर के मध्यकाीन 
उत्कीय लेखों से भी पता चछता है कि मैसतोर में चन्द्रगुप्त 
को राज्य या! इन में से एक ठत्कीर्ण टेख में लिखा दै कि 
ना|गजण्ड क्षयवां शिकारपुर तालुक की रक्षा चन्द्रगुप्त द्वार हुई | 


सीछोन के बौद्ध प्रन्य मद्द|वश के निम्न विवरण से भी पता 
चढता है कि 'चन्द्रगुप्त ने समस्त भारत पर विजय प्राप्त की थी 
निसमें दक्षिण भारत भी भर ही शामिल था । 
मोरियान खत्तियान वस जात सिरीधर ! 
चन्द्रगुत्तो ति पण्जात चाणक्ो आाह्मणों ततों ॥ 
नवम धननन्द त घातेत्वा चण्डकोघया । 
सफले जम्युदीपसिमि रजे सममिद्धिष्य सो ॥ ( जफ ५) 


(३ ) देखो ए 7960807'8 छ2परणणह ० 80008 ।हत4५ प्लाशग 


अध्याय १९ ९७ 


मुद्राराक्षत नाटक के निश्न ल्खित विवरण से भी यह ज्ञात 
द्ोता दे कि चन्द्रगुप्त के साम्राज्य का विस्तार दक्षिण सागर तक था। 
(१) राजा। (सासनादुष्याय चाण्क्यस्य पादी गहीत्वा )। 
आय चन्द्रयुप्त श्रणमति। 
चाण्य्य -- ( पाणौ गरद्दीत्वा ) । उत्तिप्ठोत्प्ठ वत्स । 
आ ऐैहन्द्राब्छिला-त रखल्तिसुरधुनीशीब रायारशीताद्‌ 
भा तीराभैकरागरफुरितमाणिरनो दक्षिणस्याण्वस्य । 
भागद्यागत्य भौतिप्रणत टफ्शत शरबदव कियन्ता 
घुद़ारप्नाशुगर्भास्‍्तव चरणपुगस्याम्ुलीरन्ध्रभागा ॥ १९ ॥. 
राजा। आयेश्रतादादनुभूयत एबैतत्‌ (क्षय ३) 

२ ) चाण्यय-- अम्भोधीना तमालप्रभवविसल्यश्यामबैलावनानाम्‌ ॥ 
था परेभ्यथतुर्णों चठुलतिमिए रक्षोमिता-तर्णलानाम्‌ । 
मालेवाम्टानपुष्पा नवरपतिशतरद्मते था शिरोमि 
सा मध्येव स्सरन्‍्ती प्रथयतिं विनयाल इत ते ग्रभुष्यम | २४ ॥ 

(भरक ३) 
इस प्रकार जब हम प्राचीन योरोपीय इतिद्वासकारों के, तामिछ 
के प्राचीन सहदिय के, म-यकालीन घुउ उत्मीर्ण ढेखो के, प्राचीन सीओोन 
के बौद्ध मन्यों के भयया मुद्राराक्षत के उक्त कबनों की साथ साथ 
तुलना करते हैँ, तो इस में सन्‍्ठेह नहीं रद जाता कि दक्षिण 
भारत को भी स्वयं चन्द्रगुप्त ने रिजय कर अपने विशाछ साम्राय्य 
में मिछाया था। 


अध्याय १९ 


घन्द्रगुप्त के साम्राज्य के अन्तर्गत मध्य-एशिया के मान्त । 


चन्द्रगुप्त के पौत भशोक के शिडलिख़ों से यह स्पष्ट है. कि 
पश्रचचमोत्तर की ओर मौर्य और सीरिया के सेडकीय सांध्राम्यों का 
विस्तार समवर्ती था। अशोक के दूसरे शिछाऐख में उसके साम्राज्य के 
दक्षिण सीमास्त पर चोड़, पाण्ड्च, सत्यपुत्र और केरछपुष्र के समान ही 
पश्चिम सीमान्त पर योन राजा अन्त्योक का उछेख किया गया है. । इस 
से निसन्देह यह बिदित होतादै कि पश्चिम वी ओर मौ साम्राज्य वी 
सीमा पर सेद्कस का स्थापित किया हुआ सीत्या छा यवन साम्राज्य 
था। प्रथम मौर्य सप्राद चन्द्रगुप्त के समय में ही इस ओर गौ साम्ब्य 


को मह द्विस्‍्तार फ़ैड गया था। प्राचीन योरेपीय इतिहासकार 
स्ट्रेयो से दे पता चढता दे कि ५ द्विन्ध नंद भारतवी और 


ऐरीयाना के मध्य सीमा बनाती थी। ऐर्याना मारत के ठीक 


(१ ) स्वत विजतम्द देवाने भ्रियस प्ियदसिनो राम 
एवम प्रचेतेम यथा चोदा पाडा सतियपुतो केत्तलपुती 
था तंध्रपेणो अंतियकों योनराजा थे दा पित्स अंत्ीयकंस 
धरमीप राजानो सत्र देवाम॑प्रियस प्रियद्शिनो राजो द्चै 
चिकीछ कता। 
गरनार शिलालेख २ 


अध्याय रै२ २: अ ९, 


परिच॥ में खिति परशियर्नों के अधिकार में था। परन्तु बाद में 
रेत्याना के बहुत बड़े भाग पर भारतीयों मे अधिकार कर डिया 
और यह मेसेडोनियनों से उनके हाय छण ” । स्ट्रेबो से यह भी 
पता चठता है कि किस प्रकार सिन्‍ध नद के पश्चिमी किनारे फा 
हिन्दूदुश से लेकर भरत्र सामर तक ढगभग , सत्र ही" प्रदेश 
घन्द्रगुप्त के हाथ पड़ा । उसने डिखा है कि “ प्रधम तो इन पर 
आकगण बर एलेक्जेन्डर ने परशियनों के ह्वाथ से इन्हें 'छीना, 
उसके पश्चात्‌ उनको चन्द्रगुप्त ने उसके उत्तराधिकारी सेडकस से 
उनको विजय जिया ”” । काबुछ और कन्धार का प्रदेश तो बहुधा 
ही भारतीय सम्राठो के अधिवार में रहा हे, और वैसे भी वह इस 
देश दी प्राकृतिक सीमा के एक माग का निर्माण करता है| 
कायुछ और कन्घार पर शासन करने वाली शक्ति बड़ी सुत्रिधा से 
अपने अधिकार में दिरात तक का इछत्ा रख सती हे । मौपष 
साम्राज्य हित के आस पास तक फैला था, इसका पता किला- 
मौर आदि पूराने स्थान-नामो से भी निश्चय होता है । किछामौर 
कुश नदी पर स्थित द्विरात और मप्र के मांग पर आजम भी एक 
बहुत ही प्राचीन और गहत्मपृण स्थान है । 

विदित होता है. कि मौर्य साप्षाज्य और सेद्कीय 
साम्राग्य को द्रि-तुद विभाजित करती थी, इसके और थागे 
पूर्व-उत्तर वी ओर सेद्कीय तथा गौर साम्राज्यों को प्रथक्त करने- 
बाजी हिन्दुकुश की उच्च पर्यत मालाएं भथवा अफगान तुर्किस्तान 
का पतरत्ीय प्रदेश था। यह पहाड़ी प्रदेश तथा इसके परे पमीर की 
पर्वत माढाएं भी मौर्य साम्राज्य में सम्मिछित थीं, क्योंकि जैसा कि 


१०० ह गुप्त मोर्य, 


हम मे नीचे बताया दै वहां वे नातिर्या . रहती थीं 
जो भशोक के शिलालेखों के. मेंतुसारं ..उसी के' 
साम्राज्य * में निवास करती , थीं, “और -मुद्रारोक्षण के. 
भनुसार भी वहां की जातियों की सहायता से चन्द्रगुप्त ने मगष 
'क्षो जीता था। , * ५ 
5 पांचवे शिजलेख में भशोक ने योन, कम्मोन और गार्घार भादि 
. जातियों का अपने .' कुछ पश्चिमी सीमाप्रान्तियों के रूप में उछल 
. 'किया है ।' और तेरदें शिलालेख में त्रिना किसी सन्देद के 
लिखा है कि वे उसी के साम्राज्य में निवास करती थीं। यह 
* जातियां-ठीक ठीक कहां रहती थीं, इस बात पर हम नीचे, भपने 
बुछ विचार प्रक्ठ करते हैं। था 
गान्धार-- अशोक के शिलहेखों भें जिस “ गान्धार 
जांति फा * उछेख हुआ है. उसकी संस्कृत साहित्य में भी पर्याप्त 
"चर्चा हुई है। गान्धार +वी सीमा में समय समय पर परिवतन / 
होता रहा है। उसके अन्तर्गत सिन्ध नद के ठोक परे 
परिषिमोत्तर प्रदेश सदा रहा है। परन्तु समय समय' पर सिने 
नंद से पूृष की भोर के पास का प्रदेश भी गान्धार में सम्मिलित 
किया गया है । 
फम्पोज्र--कख्रोजों का अभी तक ठीक ठीक पता नहीं: 
छग दै। इसमें कोई सन्देद् नहीं कि वह एक प्राचीन जाति 
थी। उनकी प्रादीन वैदिक जातियों में गणना है । उनका सब से 
पदिले नाम पुरातन वैदिक शिक्षकों की सूची गें,मिडत। है । यहे 
सुची सामबेद के बंद शक्षण में दी हुई है। इसके परचात्‌ उन 


अध्याय १९% १०१ 


की महत्वपण। चर्चा यात्क मुनि के निरक्त में हुई है, जिस से 
ज्ञात द्वोता है कि उनकी बोठ-'चाठ छुछ अशो में वैदिक भाषा 
से भिन्न थी। इसके बाद पाणिनी ने कम्मोजों की चर्चा वी है | 


. क्ौरल्य ने भी वम्बोजों को अपने समय वी गद्नान॒ क्षत्रिय जातियों 


में सम्मिद्ठित किया है। दुर्येद्धन के मित्र रूप से कम्बोजों ने 
महामारत में भी महत्वप्रणे मांग छिया था | बज 

प्राचीन भारतीय सादित्य की परम्परा से रपष्ट होता है, कि 
कम्बोज मध्य- एशिया में भोक्सस्त प्रदेश के नियासी थे। रघुयश में 
वाडिदास ने बकु ( ओक्सस ) नदी के तठ पर निवास करने वाली 
पारसीक, ययन भादि जातिंयो के साथ उन्हें भी स्थान दिया ६ | इस 
तथ्य के डिये कास्‍्मीरी कि वल्दण वी राजतरगणी का प्रमाण बहुत 
ही मदवटपूर्ण हे, उसमें भी काम्पोनों को काइगीर के उत्तर में रखा 





(२). पारमाबाष्ततों जतु प्रतस्थ स्थस्वक्षना । 
इन्द्रिय|झयानिव रिप्‌ स्तत्वज्ञानन रायमा ॥ ६०॥ 
यवायोमुराष्ाना सह्दे भधुमद नस । / 
चालातपगिदाज्जानामकालजल्दोद्य ॥ ६१ ॥ 
तत प्रा-स्थे कौदेरों भास्वानय र॒घर्दिशमू | 
शरस्सैरियोदीन्यानुद्धरिप्यनू रसानिव ॥ ६६॥ 
विनीताध्वश्रमास्‍्तत्य बइ-ताराबिचटने । 
दुधवुर्वाजिन स्कम्वाल्मह्द्टमकेसरानू ॥ ६७॥ 
तन हूणावराधाना भत्ृपु ज्यक्तावक्रमस्‌ ॥ 
क्पोल्पाटलादाश बसूव रघुचेश्तिम्‌ ॥ ६८ ॥ 
काम्बोजा समरें सोड तस्य वीयेमनीश्वर । 
गताछानपरिशष्टेरक्षाट साधुमानता ॥ ६६। चहुर्थ भग 


१00 है ऋंद्रेगुप्त मौव॑ ५ 
हम ने नीचे बताया है वहां थे जातिया रहती 'थीं 
जो भंशोक के शिलारेखों के मेंलुसारं ..उसी के" 


साम्राज्य - में. निवास करती और .मुद्रारोक्षस के. 
अनुसार भी वहां वी. जातियों की सहायता से चन्द्रगुत्त ने मगप 
को नीता था। ड्ल 


* . आांचवे शिणलेख में अशोक ने योन, कम्बोज और गान्धार भादि 
जातियों का अपने .* छुछ पश्चिमी सीमाप्रान्तियों के रूप मे उछख 
 'किया,है।' और तेरदवें शिछाछेख में बिना किसी सन्देद के 
लिखा हें कि वे उसी के साम्राज्य में निग्रास करती थीं। यह 
"जातियां ठीक ठीक कहां रहती थीं, इस बात पर हम नीचे णपने 
कुछ विचार अ्रक्ट करते हैं। ४? 
गान्घार--भशोक के शिछ्हेखों में जिस ' गान्धार 
जांति फा' उछ्ेख हुआ है. उसकी संस्कृत साहित्य में भी पर्याप्त 
"ब्वर्चा हुई है। गान्धार » वी सीम। में समय समय पर परिवर्तन 
होता रहा है। उसके भन्तगोत सिन्ध नंद के गेक परे 
परिचिमोत्तर प्रदेश सदा रहा है। परन्तु समय समय' पर पिन्प 
नद से पूर्व की क्षोर के पास का प्रदेश भी गान्धार में सम्मिलित 
किया गया है । 
कम्पोज--कम्बोजों का अभी तक ठीक ठीक पता नहीं * 
लग है। इसमें कोई सन्देद् नहीं कि वह एक प्राचीन जाति 
थी । उनकी प्राचीन वैदिक जातियों में गणना है । उनका सब से 
पढ़िले नाम पुरातन वैदिक शिक्षकों की सूची में,मिछ्ता दै । यह 
पूरी सागवेद के बंद आरह्मण में दी इई है। इसको पहंचात्‌ उस 


अध्याय १९ 
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ड 

की भहत्वप्रूण चर्चा यास्फ धुनि के निदक्त में हुई हे, ।डे 
ज्ञात ह्ीत कु छ + मै 282 2१% सी । जस से 

होता हैं कि उनयी बोछ-'चाठ दुठ भशो में वैदिक भा 
से मिन्न थी। इसके याद पाणिनी ने कम्तोजों बी चर्चा के 
बग मे मी कया हर चर्चा थी है 
के ने मी कम्बोजों वो अपने समय की गद्दान्‌ क्षत्रिय जातियों 
में सम्मिह्ठित किया ै। दुर्येद्धन के मित्र रूप से कम्बोजों ने 
महाभारत में मी महत्मप्रण मांग लिया था | १5 

प्राचीन भारतीय सादिष्य वी परम्थरा से स्पष्ट होता है कि 
कम्बोज मध्य- एशिया में ओकक्‍्सस प्रदेश के नियासी थे । रघुाश में 
कालिदास ने बकु ( ओक्सस ) नदी के तट पर निवास करने बाली 
पारसीक, ययन भ्ादि जातिंयो के साथ उन्हें मी स्थाव दिया ६ | इस 
तथ्य के डिये काइमीरी कवि वल्द्रण वी राजतरगणी वा प्रमाण बहुत 
ही एइटापूपी है, उसमें भी कामोनो को काशीर वे उत्तर में रखा 
(२). पारमाकाष्ततों जतु प्रतस्थ खल्वकना। 

इन्द्ियाझ्यानिध रिप्‌ स्तत्ततज्ञानन रायमा ॥ ६० ॥ 


यवगीमुराषाना सदें मघमद न स्। हे 


बालातपमिवाब्जानामकाल-ल्दादय ६१॥ 
तत प्रा-स्थ बौयरा भारवानव रघ देशम | 


शरस्कैरिवोदाच्यानुद्धरिप्यम्‌ रसामिव ॥ ६६॥ 
विनीताध्वश्रमास्तस्य बडु-तारावच ने 
दुषदुवीजन स्वस्थाह्मरद्धमकसरातू ॥६०॥ 
तन हुणावरोधाना गर्ूपु व्यक्तबिकमस । 
क्पा?पाटछादाश बवमभूव रघुचश्तिमू ॥ ६८॥ 
काम्पीजा समरे साडु तस्‍्य वीयेमनीश्वर । 
फि $ 
गजाजानपरिफट्टस्शाट साधमानता ॥ चरर्व 
08002 ६$॥ छाथे भभ 
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है'। महागारत में भी वाह्ीक, पारसीक णौर मारत की अब्यू पेरिच- 
मोत्तर प्रदेश की जातियों के साथ ही कम्बोजों का उल्लेख किया गया 
, है । वौद्ध साहित्य में भी कम्बोजों को “मारतवर्ष के निततान्त 
पश्चिमोच्र में स्थान दिया है| 
. सम्भवतः भोक्सस और जेक्सरटीज़ नदियों के मध्य के सोगडियाना 
"नाम के'पहाड़ी प्रदेश में रइने बाली प्राचीन योगेपीय इतिहासकाएों 
'की कमोई जाति कम्बोज ही हो | जैसा कि प्राचीन इतिहासकार 
टोछेगी ने छिखा है कि बेकटरीया के उपर भोकसस नदी के भापत-पास 
रहने वाडी जातियों में कमोई और कमोराई मुख्य जातियां .थीं। थौर 
उप्त पहाड़ी प्रदेश का नाम भी उन्हीं के उपर “ कोमेंदेस ! था | 
नामक और नभपेक्ति | जमन विद्वान चहहर का मृत ठीक ही 
है कि भशोक के शिणलेखों का नामक नभिकपुर ही हो, मिसे अहम पुराण 
में द्विगाढ्य के उस भोर वाले उत्तर कुरू प्रदेश में स्थान दिया हैं [* 
भशोक के शिलालेज़ों में कम्बोजों के साथ नामक और नभपक्ति 
का भी उल्लेख किया गया है। सम्मबतः ये भी कम्बोजों के पास ही 
में दिन्दुकुश के पद्दाड़ी श्रदेश में निवास करने वाली जातियां होंगी । 
यदि यह विचार ठीक है तो सम्मबतः भशोक के शिलालेखों के नामक 
हिन्दुकुश ( ३५-४६ उ. ७०-३ प. ) के नावक दरें से सम्बंद् 








(३१) ४$ हरंग. १६३-१६५, 
(४) छतवर्मा तु सद्दितः काम्बोजबरबाहिकेः । 
शिरत्याताधर्रेष्ठः श्रेष्ठ स्वधनुष्मताम्‌ ॥ १७॥ 


सोष्मपर्व उक . 


क्षत्याप ९२ १०३ 


हों। "इस घाटी से दो कर एक प्राचीन महत्मपूर्ण मांग पॉमीर 
होता इक चीनी तुकिस्तान को जाता था। इस मात की प्राचीनता 
इस तथ्य से प्रकट हो जाती है कि एलेकूजेन्डर अपने बेक्ट्रीया पर 
आक्रमण के परचात्‌ इसी मारी से छौठा था। हुवानघ्वाग भी इसी 
मारे द्वारा गाधार से चीनी तुर्किस्ताव के कहागर, यारकन्द तथा 
खोतान नगरों को गया था। 


मौर्य साम्राज्य का विस्तार नायक के परे पामीर और सारी- 
कोछ के प्रदेशों में भी या, यह तथ्य इस दन्तकपा से भी प्रकाश मे 
भाता है कि भशोक ने बद्चा एक स्तूप का निर्माण कराया था। 
तस्करगान सारीफोछ नामक पर्वतीय प्रदेश का अपुख भौर 
जसदिग्रूंप से बहुत ही प्राचीन स्थान है। सर थार सर्टीन ने 
यहा भशोक के बनवाये हुए प्राचीन स्तूप का पता छगाया है। 


यौन (यवन )। भशोक के शिललेखो की योन ( यवन ) 

जाति भी मम्य-एशिया में नियास करती थी । यह ययन एडेफ्जेल्डर 
के समय से पूषे आबाद युनानी उपनिवेशों के निवासी थे । 
क्षगर एडेकूनेन्डर के समय में दी प्रीक ( मवन ) जाति का 
मारतीयों को. सन से पहिंले परिचय मिछा द्वोता तो ये भवध्ष्य ही 
यवन ( अयोनियन ) न कहछा अन्य ही किसी नाम से भमिद्दित 
किये जाते, क्योंकि जो प्रीक एंटेकमेल्डर के साथ भाये थे 
* थे अयोनियन नहीं थे । इस में कोई सल्देढ नहों कि यननो और भार- 
तीयें में एडेकजेन्डर से पते दी परस्पर सम्बन्ध स्थापित दो चुका 


१०२ घंद्गगुप्त मौर्य 


है।-। महाभारत में भी वाहीक, पास्सीक भर भारत की धन्य परिने: 
मोक्तर प्रदेश की जातियों के साथ ही कम्बोर्नों का व्छेख किया गय! 
हैं | बौद्ध साहिए् में भी कम्बोजों को 'मास्तवर्ष के. वितान/ 
पश्चिमोत्तर में स्थान दिया है | 
. सम्भतः भोक्सस और जेक्सरटीज नदियों के मध्य के सोगडियान 
"नाम के'पहाड़ी प्रदेश में रहने वाढी प्राचीम योरोपीय इतिहासकारे 
की कमोई जाति कम्बोज ही हो । जैसा कि प्राचीन इतिद्वासका' 
टोछेमी ने लिखा है कि वेकूद्रीया के उपर शोक्सस मंदी के आस-पार 
“रहने वाढी जातियों में कमोई और कमोराई मुख्य जातियां,पी । औौ 
ठस पहाड़) प्रदेश का नाम भी उन्हीं के उपर ' कोमेंदेस ' था 
नाभक और नभपेक्ति | जन विद्वानू वृर्र का मृत ठीक ही 
* कि भशोक के शिणरेखों का नामक नभिक्रपुर ही दो, जिसे बढ पुराण 


में हिमालय के उस भोर वाले उत्तर कुरू प्रदेश में स्थान दिया है ।* 


भशोक के शिठाहेखों में कम्बोजों के साथ नामक और नमभपंक्ति 
का भी .उछेख किया गया हू | सम्मबतः ये भी कम्बोजों के पास ही 
में हिन्दुकुश के पहाड़ी प्रदेश में नि करने वाली जातियां धोंगी। 
यदि यह व्रिचार ठीक है तो सम्मबतः भशोक के शिललेखों के नामक 
हिन्दुकुद ( ३५:४६ उठ. ७०*३ प्र, ) के नाबक दरें से सम्पद्ध 





(३) ४ तरंग, १६३-०१६५. 
(४) झतवर्मा तु सह्दितः काम्वोजवरवाहिकेः । 
दिरस्यातीणरके्रः श्रेष्ठ: सवधनुष्मतताम ॥ १७॥ 
के ध्मपव ४५, 


१०४ घंद्रगुप्त मौये 


था। पाणिनी उनकी भाषा से परिचित था, णौर उसने 
उसको यव्रमानी नाम से अभिह्ित जरिया है । 

अशोक के शिशलेखो के योन समावतः उन यबन क्रदियों 
के बदन थे, जिनके ठपनिवेश वैक्ट्रीया के पर्वतीय प्रदेशों मे 
परशियन सम्रार्श द्वारा स्थापित किये गये थे। यह यवन 
कैदी निन्‍हें दार्यबुश गह्मात्‌ ने लिबीयन बा से वैक्ट्रीया के प्रदेश 
में बन्दी कर भेज दिया था, गिस्यात प्रीक इतिहासकार हेरोडोव्स 
के समय में भी बद्दा निवास करते थे। एरियन के अनुस्तार इसके 
एक शताब्दि बाद एलेकजैल्डर के अक्तमण के समय में भी यवन 
छोग इस प्रदेश में निवास बरते थे | बोशान का दर्स उन दी से 
चसा हुआ था । ऐसा अतीत होता है कि यह प्रीक उपनिवेद्ञ पर्याप्त 
रूप से सिस्वृत थे। इन्हीं ढोगें में से एटेकृज़ेन्डर में एक निर्दोष 
यवन उपनिवेशकों का कप्लेआम करवा कर धज़रों को मरघा डाठछा। 
शत कष्ेझाम का सम्भत, बासतय्रिक बारण यही थी कि उन 
लोगों ने एडेक्जेन्डर की सद्दायता धरने से इकार कर दिया था | 
इस प्रकार यह यवन उपनिवेश नामको तथा कम्बोजों, जिन्‍्दें इमने 
जोक्सस के निकट्बर्ती पर्नतीय प्रदेश में स्पानित किया दै, के 
नितद ही स्थित थे । वेबठ जश्योक के शिछाडेखो में ही यबनो 
तथा बम्बोजों का साथ साथ उछेख नहीं हुआ है, प्रद्युत संत 
पी प्राचीन पुस्तकों में भी उनका साथ ही साथ मित्र हे । हम 
फािदाप के ग्रबरण वा ठद्दधरण कर ही ज्के हैं जिसमें कि 
उसने इन दोनों को ओवसस के निकट स्थानित सिम है । मनुस्मृति 


श्ग्द घंद्रगुप्त मौदे 


किया,' औौर यद सब को भव्य दी उसके सोम्राध्य के अन्दर रहे 
होंगे। इन जातियों में से हम यबरनों और कम्ब्रोजों का मिर्धारण 
कर ही चुके हैं । इसमें सम्देद नहीं कि वे बही जातियां ६ जिनकी 
लक्षोक के शिवाहेखों में चर्चा हुई हे । * 

पारसीक सम्मबतः उन परशिया के प्रान्तों के निवासी ये 
निन्‍्हें, चन्द्रमुप्त ने अपने साम्राउ्य , के अन्दर मिला छिया था। 
बाह्दीक बैवट्रीया के उस पद्धाड़ी प्रदेश के निवासी रहे दो जो मौपष 
साम्राष्य के अन्तर्गत था । 

लत दा शयों जौर किशतों के बारे मे, वे सम्मवतः सवाई 
और उनकी एक जाति किएताई हैं जिन्हें प्राचीम योरोपीय इतिद्दास- 
कार ठालेगी ने जेक्सरटॉज के तट पर उक्त “यवर्नों और कम्बो्जों 
के पास दी स्थान दिया है! । संस्छत की पुस्तकों से जो उछ्ेल 
हमने ऊपर ठठ्धरित किये हैं. उन में भी शकों और किएतों 
का मिक बहुधा यबनों, कम्बजों और पारसीफों के साथ हुआ है । 


_>__( _ __++ +  .--+_-_-___-7 
(८) अंप्ति तावतू शक-यवन-फिरात- काम्बेज-पारसीक-वार्दीक 
प्रभृतिभिः चाणपयमति-परिगृदीते: चन्धगुप्त-पर्षतेश्व॑एवडै 
उदधिमिरिव प्रलयोचलितसलिलेः सपन्तात्‌ ठपरद्ध कुसुम- 
पुरम । ( भेफ २) 
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(१०) महाभारत के निन्न कथन की भो तुलना फरो-- 
यवना विंशाता गान्धारायीनाः हवर-ब्बरः | 
शकास्‍्तुपारा कद्बाय पह्डवाश्चान्प्मद्रकाः ॥ १३ ॥ 
. (शान्तिपव भ, ६०) 





अध्याय रै२ १०७ 


सिन्ध नद के पश्चिम में दक्षिण की ओर चन्दगुप्त के साम्राउप | 
मं भराकोशिया तथा गडढ्रोसिया ( अधुनिक विलोचिस्तान 
उसके परे दक्षिण-पूर्वीय परशिया का भाग ) के प्रात्त मी २। 
थे। यद प्रदेश भी चन्द्रगुप्त ने सेडकस से विजय किया था। 
सीए्तान में कोहे खनाजा पर हाल ही में दौद़, मठ के कुछ भबशेप 
प्राप्त हुए हैं. जो सम्भवतः अशोक के समय के हैं। इस से भी यद 
पता चलता हे कि उक्त प्रदेश मौर्य साम्राउ्य में या । यदि दम यह 
प्रमाणित मान कें कि स्थानों के प्राचीन नाम यहां मी भव तक मैजूद 
हैं, कैसे कि मध्य एशिया में कितनी ही जगह पर, तो हम यह फट 
सकते हैं. कि, भाधुनिक जश मौरियत ( २७१० 3. ७८*५० पूर्व), 
मौ॥ साम्राज्य के इस ओर दी परिचिम सीमा निर्धारित करता दोगा । 
जैसा कि उत्त नाम से प्रमाणित होता है यद्द स्थान मौत साम्रादों 
की किसी असाधारण विजय या कीति का स्मारक रदा द्दो। 


ह्०्ध घंद्रगुप्त मोये 


किया,” और यह सर लोग अवश्य दी उसके साम्राज्य के अदर रहे 
होंगे। इन जातियों में से हम यबनें और बम्बोजों का निर्धारण 
कर ही सके हैं। इसमें सम्देद नदीं कि वे यही जातियां ह जिनको 
श्रदोक के शिलाछेजों में चर्चा हुई है । 

पारतीक समप्रत ठने एरशिया के प्रास्तों के नियाप्ती ये 
किन्‍हें. चन्द्रयुप्त ने अपमे साम्राउपय के आदर मिला लिया या। 
बाल्दीऊ बैक्द्ीया के उस पद्वादी प्रदेश के निगासी रहे दों जो मौर्य 
साप्राष्य के अन्तर्गत था। 


अब रद्दा शकों और किरातों के बारे मे, वे सम्भबत सकाई 
छोर उनकी एक जाति किराताई हैं जिन्हें प्राचीत योगोपीय इतिद्वास- 
कार छालेगी ने जेक्सरटॉज़ के तट पर उत्ता यवनों और कम्बोनों 
के पास द्वी स्थान दिया है" । संरछुत की पुस्तवों से जो उछेख 
हमने ऊपर उद्धर्ति किये हैँ उन में मी झकों और किएतों 
का जिक बहुधा ययनों, कम्बजों और पारसीकों के साथ हुआ है" । 


(८) अति ताबतू शक-यवन-फिरात-काम्बोज-पारसीक-बाल्दीक 
भ्रमृतिमि चाणक्यमदि-परिगृद्दीते चन्द्रगुप्त पर्वतेश्वरथणट 
उद्धिरमिरिद भल्योचलितसलिले समन्तातू उपरुढ कुछुम- 
परम । ( भक २ ) 

(९) ४ ७७ ६२0०8 6( ६४७ 8899, ४०४६ ६06 ऐ६507663 ६९७ ॥6 
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ह 9६0009 8 &50676 ॥तवा& 9? ]3 
(१६ ) मद्दाभारत के निम्न कथन की भी तुलना करो-- 


यथना, किरता गान्धारश्वीना शबर-बबेरा | 
शक्षत्तुपारा कह्बश्व पल्दवाबान्भ्रमद्रका ॥ १३॥ 
(शान्तिप थे, ६५ ) 





क्षष्याय ९२ * १०७ 


सिन्ध नद के परिचम में दक्षिण की भोर चन्दरुप्त के साम्राज्य 
में भराकोशिया तथा गडरोसिया ( आधुनिक विछोचिस्ताव और 
ठप्तके परे दक्षिण-पूर्यीय परशिया का भाग ) के प्रान्त मी शामिल 
थे। यह प्रदेश मी भन्द्रगुप्त ने सेहकस से विजय किया था। 
सीस्‍्तान में कोदे खप्राजा पर हाल हो में बौद्ध मठ के कुछ भपरेष 
प्राप्त हुए है जो सम्भयत्तः भश्योक के समय के हैं | इस से भी यह 
पता चलता है. कि उक्त प्रदेश मौर्य साम्राज्य में था । यदि दम यह 
प्रभाणित मान हें कि स्थानों के प्राचीन नाम यहाँ मी अब तक मौजूद 
हैं, जैसे कि मध्य एशिया में कितनी दी जगह पर, तो दम यह कह 
सकते हैं कि भाघुनिक जश मौरियन ( २७ २० 3, ५८१५० पूर्व) 
मौर्य साम्राज्य के इस ओोर वी परिचम सीमा निर्धारित करता होगा । 
जैसा ऊन उत्त नाम से प्रमाणित होता है यद्द स्थान मौर्य साम्राठो 
फी किसी अस्ताघारण विजय या वी्ति का स्मारक रद हो। 


अध्याय १३ 


चन्द्रग॒ुप्त क साम्रज्य के अन्तंगंत खोतान 
( चीनी-तहुर्किस्तान ) का मरदेश । 


हम पिछले अध्याय में इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि चस्रगुप् 
के सम्राज्य का विस्तार वल्ख, वदकशां तथा पामीर के प्रबंतीप 
प्रदेश तक था। अत्र हम उन प्रमाणों पर विचार करेंगे मिनके 
कारण हम यह विचार करते हैं कि उक्त प्रदेशों का पश्वेवर्ती देश भी 
जो अब चीनी तुकिस्तान के नाम से प्रसिद्व है मौ् साम्राज्य 
के अन्तर्गत था। 


खातान के प्राचीन इतिहास पर तिथ्यत तथा 
चीन की दन्तकवथाएँ । 

तिब्बत के ऐतिद्ासिक संम्रद्दों में कितने द्वी प्रकार से इसको 
उद्ठेख हुआ हैं कि खोतान का प्राचीन राज्य मौयों से बहुत कुछ 
समद्वित था। तिम्बत की ऐतिहासिक पृश्तकों के अनुसार खोतान 
के राजबंश का प्राग्म्म भशोक्न के पुत्र कुस्तान से हुआ। यह्द 
कथा इस प्रकार है... 

अशोक के तीसबें व में उस की रानी ने एक पुत्र को 
जन्म दिया। जब भविष्यदृक्ताओं ने बताया कि यह बाढक , 
स॒म्राट्‌ को प्षिद्ासन से उतार कर उप्तके जीवन काढ में ही राजा 


अध्याय २३ १०५ 


बनेगा, तब सत्नादू ने उसे एकान्त स्थान में डाल देने की 
क्षाश दी। उसकी माता ने भी यह विचार कर कि यदि उस 
चाढक को भछग नहीं किया गया तो सत्राटू उसे अवश्य मर्वा 
देगा बैसा ही किया । परन्तु जब उस बाडक को एकान्त स्थान में 
डाक दिया गया तो प्रथ्वी से स्तनों का उद्देक हुआ, और वह 
निस्‍न्‍्तर उनसे अपना आदर प्राप्त करता रद्दा | इस प्रकार उसके 
जीवन की रक्षा हुई । इसी कारण उसका नाम वुस्तान पडा | उस 
बाठक को वैश्रवन देव चीन के भधिपति के पास ले गये। उसके 
९९९ पुत्र थे परन्तु एक सदृस्न की संएया को पूरा करने के ल्यि 
उसके हृदय में एक' पुत्र की अमिलापा शेष थी, अतः उसने उस 
वाछक का पाटन-पोपण क्रिया | जब कुस्तान को अपनी यथाथथे 
उत्पत्ति का पता चल तो उसे अपने डिये एक राज्य प्राप्त करने 
की भाषश्पकता प्रतीत हुई । अपनी इस मात्रता के अनुसार जब 
बह बारह बे का हुआ तो उसने दस दज़ार व्यक्तियों की एक 
सेवा एकत्रित की, और पश्चिम दिद्या की भोर एक राज्य स्पापित 
फरने के विचार से चल दिया । अपने इस उधोग में सैलम बढ 
खोतान पहुँचा । छगभग इसी समय यशस नामक अशोक के एक 
मन्त्री वो भारतवर्ग झयागने के छिये विवश होना पड़ा, पयोक्ि 
सप्राट्‌ उसके सम्बन्धियों से रूष्ट दो गया था। इस प्रकार उसने 
७००० व्यक्तियों सद्दित मारतब से विदा डी, और पढिंले वह 
'परिषम की थोर्‌ गया, तापश्चात पूर्व की भोर चलफर उसने 
भरे ठिये एक निवास स्थान निर्धारित किया । इस प्रकार पेई 


अध्याय १३ 


चन्द्गुप्त के सांम्रज्य के अन्तर्गत खोतान 
(चीनी-तुर्किस्तान ) का मंदेश | 


हम पिछले अष्याय में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि चन्द्रयुप्त 
के साम्राज्य का विस्तार वल्ख़, बदकर्शां तथा पामीर के पर्वतीय 
प्रदेश तक था । अब दम उन प्रमार्णों पर विचार करेंगे मिनके 
कारण हम यह विचाए करते हैं. कि उक्त प्रदेशों का पाववर्ती देः 
जो भय चीनी तुकिस्तान के नाम से प्रस्तिद है मौर्य साप्रान्य 
के अन्तर्गत था। 
खोतान के भाचीन इतिहास पर तिव्यव तथा 
चान की दन्तकथाएं | 
तिब्बत के ऐतिद्वाप्तिक संग्रद्दों में कितने द्वी प्रकार से इसका 
उछ्ठेख हुआ है. कि खोताव का प्राचीन राज्य मौयों से बहुत कुछ 
सम्रद्वित था | तिब्बत की ऐतिहासिक पुस्तकों के अनुसार खोतान 
के राजवेद छा प्रामम्म अशोक्ष के पुत्र कुस्तान से हुआ। यह्द 
पंप इस प्रकार है-. 
भशोक के तीएवें वर्ष में उस की रानी मे एक पुत्र को 
पल्ण दिया। जय भविष्यृत्ताओं ने बतावा कि यह बालक 
सप्तादू को प्िंदासन से उतार कर उसके जीवन माछ में ही राजा 


अध्याय १३ १०९ 


बनेगा, तब सम्राट ने उसे एकान्त स्थान में डाल देने कौ 
जाज्ञ दी। उत्तकी माता ने भी यह विचार कर कि यदि उस 
बालक को अछग नहीं किया गया तो सम्राट उसे अब्रश्य मरवा 
देगा वैसा ही विया | परन्तु जय उस बालक को एकात स्थान में 
डाल दिया गया तो पृथ्वी से स्तनों का दद्मेक हुआ, और वह्द 
निरन्तर उनसे अपना आदर प्राप्त चरता रद्दा | इस प्रकार उसके 
जीवन की रक्षा हुईं । इसी वारण उसका नाम बुम्तान पडा | उस 
बालफ को चैश्रवन देव चीन के भविपति के पास ले गये । उसके 
९९९ पुत्र थे परतु एक सइल्न की सद््या को पूरा करने के ढिये 
उसके हृदय में एक पुत्र की अमिठाप्रा शेष थी, अत उसने उस 
बालक का पाठन-पोपण किया | जय कुस्तान जो अपी यथा 
उत्पत्ति का पता चछा ते उसे अपने डिये एक राज्य प्राप्त करने 
की भापश्यज्रता प्रतीत हुई | अपनी इस भातना के अनुसार जन 
वद्द बारद वर्ष का हुआ तो उसने दस द्वजार व्यक्तियों की एक 
सेना एकनित वी, और पश्चिम दिशा की भोर एक राप्य स्थापित 
करने के विचार से चल दिया । अपने इस उदोग में संलप्न बहू 
खोतान पहुचा । छगगभग इसी समय यशस नामक अशोक के एक 
मस्जी यो भारतवर्ष ह्यागने के छिये परिपज्ञ द्वोना पड़ा, क्योंकि 
सप्राद्‌ उसके सर््बान्धयों से रू्ट दो गया था। इस प्रकार उसने 
७००० व्यक्तियों सदित भाग्तयथ से त्रिदा छी, और पहिले वह्द 
परिचम वी ओर गया, त परचात पूर्त की भोर चलकर उसने 
अरने लिये एक निशस्त स्थान निधारित*किया | इस प्रकार वह 


११० धंद्रगुप्त मो य॑ 


छोत'न नदी के नीचे वाछे देश में पहुचा | इधर बुस्ताव के दो 
अनुगामी जो उप्तक शिय्िर से आये थे एक टोले पर पहुचे । 
यह एक जनथत्य स्थान था, जिसके अयठोफन से ऐसा माढूम 
होता था कि वह जाबाद होने के लिये आमनरण कर रहा था। 
यद्दा वे यशास से मिले जो उस स्थान से दक्षिण वी ओर पडाव डाले 
था। जब यश को उनके भविकारी था पता चठा तो 
उसमे वुस्‍्तान के पाप्त निम्न सन्‍्देशा भेजा, "दम 
परस्पर मिछिकर खोतान के इस प्रदेश यो अयना निवास स्थान 
घना लेगा चाहिये । तुम यहा के अधिपति हो जहां और मैं 
तुम्हाग मत्री बन जाऊँगा ” | तब छुस्तान अपने समस्त अनु 
गामियों सहित खोतान नदी के दक्षिण प्रदेश में यशास से गिलने 
भाया | युवराज तथा मन्त्री अपन मत्रनों के अयस्थान पर सहमत 
न दो सके | इस पर दोनों दरों की भोर से युद्ध की दुंदुभी बजी। 
परन्तु गद युद्ध वैश्रगन तथा श्री मद्देयी के सहसा बहा पहुँच 
जाने से ट गया | और खास उसी स्थान पर दोनों के छिये एक 
एक मौदिर बनता दिया गया । दुत्तान वहाँ का अधिपति बंगाया 
गया और यशस मन्त्री । 

तिब्बत के ऐनिद्वासिक सम्रहों से हमें यह भी ज्ञाव होता है 
कि खोतान राज्य वी स्थापना के समय कुम्तान १९ वर्ष का था, 
और यद्द घटना बुद्ध के निर्वाण के २३४ वर्ष पश्चात्‌ हुई । धीडोन 
वी दन्तकथाओं की काढ-सूची से भी उक्त घटना के का या 
सामजस्य स्थापित होता है, क्योकि सीलोन वी कपाओं के भनुसार 
खय भशोर बुद्ध भगवान्‌ क निर्बाण से २१८ पर्ष पदचात्‌ सिंहासन 


अध्याय १रे १११ 


पर बैठा, अर्यात्‌ कुस्तान द्वारा खोतान के राज्य स्थापित करने से १६ 
बर्ष पूर्व | किसी भी दन्तकथा में पूर्णतया उिस्बास नहीं किया जा 
सकता, पर ऐसा प्रतीत होता है कि तिब्बत की उक्त कथा में यह 
ऐतिहासिक तथ्य सुरक्षित हे कि कदाचित्‌ अपने शासन काछ के 
सोलहर्वें बर्ष में भशोक ने अपने पुत्र कुस्तान को खोतान के राज्य का 
प्रतिनिषि-शासक बना कर भेजा । जैसा कि डॉ. टामस का मत 
है, कुस्तान अशोक का बड़ा पुत्र कुनाढ ही हो, जो एफ 
समय तक्षशिक्ता का प्रतिनिधि शासक और 'ीन की दन्तकथाओं 
के अनुसार, जेसा कि हमने नीचे उछेख क्रिया है, खोतान के 
राजवंश का संस्थापक था | तिब्बतीय पुस्तकों में अमिव्यक्त 
कुस्तान से सम्बद्धित यशस मनन्‍्त्री की कथा भी सत्य माडूम 
होती है, क्योकि अश्नघोष के सून्नालयार में भी यशस मन्त्री 
का जिक्र आया है । 

चीन की स्वत दन्तकथाएं भी तिब्बत दी इस दन्तकया को 
फि खोतान के प्राचीन राजबश का संस्थापक अशोऊ का पुत्र ही था 
पुष्ठ करती हैं। स्थानीय दन्‍्तकथाओ के आधार पर चीनी यात्री 
हुवानभांग ने भी प्राचीन खोतान के राज-वंश के संखापक का 
छगमग चैसा ही विवरण दिया है जैसा कि इमें तिब्बतीय ऐतिहा- 
सिक्क सेप्रददों से प्राप्त दोता है । हुवानचांग के हृत्तान्त के भबुप्तार 
खोतान राज्य की स्थापना चीनियों तथा भारतीयों के समिलित 
उद्योग से अशोक्र के शासन काछ में हुईं। इन भारतीयों को 





(१) 08णए786 सा&07४ ० 77078 पुस्तक १. प. ५०७ 
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११२ चंद्रगुप्त माय 
अशोक ने तक्षशिला में अब्ृस्यित अपने पुत्र को नत्रविद्दीद करने 
के कारण वहां से निर्वासित कर दिया था। परन्तु दुवानच्चांग 
का इत्तान्त तिब्बतीय विवरण से छुछ मित्र है। हुतानच्यांग ने 
खोतान के राज-बंश की परपपरा का प्रारम्भ चीन के अधिपति के एक 
पुत्र से किया है। उसका यह कपन ठीक नहीं था, क्योंकि अशोक 
मे पुत्र सम््धी उक्त तिब्बवीय दल्तकथा की पुष्टि हआनचांग के 
जीवनचरित्र से होती दे । यह जीवनचरिश्र हुई-छी ने छिख्ला था 
और यानसेग ने उसे पृ" कर कर संपादित किया था | यह्व दोर्नो 
ध्यक्ति हुवानध्यांग के समकाढीन और उसके शिष्य थे | हुवानभ्यांग' 
के जीवनचज़ित में हमेँ लिछा मिछता है हरि * खोतान के राजा 
के वंश का संस्थापक महाराज शोक का सत्र से बड़ा पुत्र था, 
थौर बह तक्षशिढा के राज्य में निवास करतायथा? । इस 
जीवम--चरित्र में खोतान राज्य की उत्पत्ति सम्बन्धी शेष वृत्तान्त 

. हवानचांग के विवरण के नितान्त अनुरूप ही है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि चीन के महान्‌ यात्री हवानच्चांग के जीवन-चरित्र 
के रचपिताओों ने जान बुझ कर खोताव के राजवंश की स्थापना 
समजंधी उप्त गुढ़ती को ठीक़ किया जो उनके गुरु ने की थी। इस . 
प्रकार यद्द ब्रिलकुछ स्पष्ट हो नाता है झ्ि हुवानखांग के समय 
में चीन के निवासी उस कथा को जानते थे जिसके अनुसार 
खोतान के राजवंश का प्रारम्म तिब्बत की कथाओं के समान दी 
घशोक के पुत्र से हुआ खीकार किया जाता था। 


(३) #परभेधय ।7४0080. ह., 8०, पृ, १५९, 


) अध्याय १३ श्श्् 


एक श्रन्य ह्वी तिब्बवीय दन्‍्तऊषा के अनुसर आयतत के 
समादू अशोक ने बुद्र क निर्याण के २५० वर्ष पहंचात्‌ खोतान 
की यात्रा की । जैसा कि हम ऊपर बता भाये हैं. भशोक बुद्द- 
भगवान्‌ के निर्वाण के २१८ वर्ष पश्चात्‌ मिहासन पर जैठा। 
उप्तफी खोतान की यातर| इस प्रकार उसके शाप्तन काछ के 
(२५०-२१८) ३२ यें वर्ष में हुई। अशोऊ के सिश्तैख्ों से 
हमें यह माठम है. कि वह अपने पिशाठ साम्राज्य के मिन्न-मिन्न 
प्रान्तों में समय समय पर सूथ दौरा करता था । 

ऐसा ग्रतीत होता है कि जिन दन्‍्तकषाओं पर इमने ऊपर 
विचार किया है उनका निम्न ऐतिहासिक सत्य मध्यविन्दु 
है । कदाचित्‌ अपने शासन के छोइटमें बप में जशोक ने भपने 
पुत्र बुनाठ को खोतान का बाईसराय बना कर भेजा । अशोक 
ने रवये खोतान की याता अपने शासन काऊ के वत्तीसें वर्ष 
में की। ऐसा भी प्रतीत होता है कि अशोक मी गृसु के पर्चात्‌ 
जब मौ्म साम्राज्य रिखण्डित छुआ तो उमके पुत्र ने खोसान 
का स्वतंत्र राज्य स्वाफपित कर डिया, भर मिलनी द्वी शताब्दिफें 
तक मौगेश बहा सज्य करता रदा। तिब्नतीय गेतिहात्तिक 
संग्रहों में खोतान के अनेक शासऊों के नाम दिये गये ६, मिनके 
लिये यह भी उल्लेख क्रिया गया कि वे बशोक के पुत् के 
चंशज हैं। बहुधा इन नार्मो में विजय उपस्तग पाया जाता है, 
उदाइरणा वियय समाप, विनय चीये, विजय जय, विवय्िंण 
और पिन कीरत । यहां पर यह बनाना भी असुकूछ ही दोगा कि 


( ४) उम्र, [० ० 890005 पू. २३७. 


4] घद्टगुप्त मो 


जविजपततिद का नाम खोतान के दास्क के रूप में एक प्राचीन 
राजपवीय पत्र में छिछ्ला मिठा है। यह पत्र खरोष्ठी लियि में डिखा 
हम है कौर खोतान प्रदेश में स्टीन को प्राप्त हुआ है। यह 
नाम और तिख्तीय ऐतिदातिक छंग्रहों में अमिव्यक्त गिजपर्तिह 
एक ही व्यक्ति दों, इस परम पर उपयुक्ततहम से जईच द्वोगा 
ध्ेक्षित है ) 

खोतान में भारतीय शरकृंव और सरोष्ठी 

क्िपि का व्यवहार ! 

चीनी तुर्किस्तान के कितने ही स्थानों से स्टीन ने जो 
प्राचीन खरोष्टे छेख एकत्रित किये हैं. थे पर्याप्तर्प से चीन तथा 
दिब्ब्त की उन दन्‍्तकथाओों को अमाणित सिद्ध करते हैं जिनकी 
हम उपर चर्चा कर भाये हैं। स्टीन ने छिखा है कि यहां 
से प्राप्त खगोशी राजकीय पत्रों से अस्दिधरूप यह सिद्ध हो 
जाता दे कि एक समय समस्त खोतान प्रदेश के अन्दर 
एीजकायों में एक मारतीय भाषा के। प्रयोग होता था। यह 
भाषा पर्चिमोत्तर भारत थी प्राचीन प्राइत से बहुत ही निकठरूप 
से सम्बद्ध थी) इन में से सैकहों राजकीय पत्र व्यावहारिक 
जीवन तथा साप्ताजिक व्यवस्था थी विभिन्न समस्याओं 
से पूृण हैं। पदि उनकी संदया और ठनके मिछने के स्थानों पर 
विचार किया जाय तो यद्द स्वीकार करना पढ़ता है कि उनकी भाषा 
का प्रप्नार उस प्रदेश में मठी माति सब व्यापी था । इस भारतीय भाग 
के वहा प्रयुक्त दोने से जिस निष्कर, पर दम पहुचते है बह 


अध्याय रै३ श्श्५ 


नई राजकीय पत्नों की खरोष्ठी छियि के कारण अत्यधिक पुष्ठ दो जाता 
है। यह स्पष्ट ही है कि भारतवर्ष में विशेषरूप से यह लिपि 
उस प्रदेश की हैं जिसका की इंसत्री संबत्‌ की कई शताब्दियों एव 
सौर पश्चात्‌ तक्षशिण क्षमता गात्यार केन्द्र रहा है। इन 
राजकीय पत्नो की छेखनरैडी भी प्राचोन भारतीय रेडी के 
समान दी है । 

पश्चिगोत्तर भारत की प्राइन और वहां की खरोटी लिपि का 
प्रसार किस प्रकार खोतान तथा उसके पारबंषती प्रदेशों मं हुथां, यह भ्र 
तक एक पहेली ही दै । वहां बौद्ध धर्म का प्रसार ही वहां से प्राप्त 
राजकीय पत्रों की भाषा और लिपि के प्रचार का विश्यस्त कारण नहीं 
कहा जा सकता। प्राप्त प्रमाणों पर इष्टिपात करने से यही ज्ञत होता 
है कि मध्य एशिया में दौद्ध धर्म के साथ वहां पर धार्मिक भाषा संस्कृत 
ही थायी, और बद्द ब्रा्षी लिपि में छिखो जाती थी। इन प्रदेशों 
में मरतीय प्राकृत भौर खरोष्टी लिपि के प्रचार का कारण भारत 
के परिचमेत्तर सीमा प्रान्त से कुछ काछ के लिये कुशान शक्ति 
का वहां स्थापित होना भी स्वीवार नहीं क्रिया जा सकता | 
खोतान पर कुशान जाति के अधिकार द्ोने में सम्देद दी है ।. 
यदि यह राजनैतिक सम्बन्ध कभी वास्तव में 
स्थापित इुआा भी तो अवश्य द्वो वद्द बहुत ही थोड़े समय के लिये 
इुआ।; इसके लंछावा जिस प्रमात्र से यद्द स्थापित हुआ वह 
भारत्पप का न हो कर मध्य एशिया का था, जिसमे मध्य 
एशिया की भाषा का पश्चिमोत्तर भारत में प्रचार द्ोना शपिक 
सम्मप द्ोता मे कि इसके गिपीत | 


११६ चंद्रगुप्त मौर्य 


पश्चिमोत्तर मारत की प्रात मापा भौर वहां की खरोधि लिपि दोगों 
का ही सारे खोतान प्रदेश में अयोग होता था। यह माण और छिपि * 
जैसा कि अशोक के उत्वीणे लेखों से अमंदिग्धरूप से अमिव्यक्त है 
गाग्यार और तक्षशिल्ा प्रदेश की थी | इनके खोतान प्रदेश मे प्रयुक्त 
होने का वारण स्पृथरूप से लमिष्यक्त हो जाता है, यदि हम 
खोतान तथा उसके पारटववर्ती प्रदेश में भौ॑ साम्राज्य के प्रसार 
सम्नन्धी तिस्वत तथा चीन वी दन्तकथाओं में निहित सत्य का 
निडूपण कर सकें। जैसा हम ऊपर बता भाप हैं. इन दन्त- 
कथानों का उछ्ेख चीनी तथा तिब्बत की ऐतिहासिक पृत्तान्त 
माढा में हुआ है । इन के अनुसार खोतान प्रदेश की प्राचीन . 
जन-संज्या का अधिकांश भाग तक्षशिण प्रदेश से थाये हुए 
फ्रासियों का था। यदि हमें सारे प्राचीन खोतान प्रदेश में 
दैवगोग से एव विविध विपयों से पूंणे बहुत सा ऐतिहासिफ संग्रह 
प्राप्त दो, जो वहां के शासन विधान तथा साधारण जीवन 
समस्याओं से निकटस्थरूप से सम्बद्ध हो और जिसकी भाषा 
इसी संबंत के ठीक पर्व भौर फचात्‌ पी शताब्दियों के नितान्त 
पश्चिमोत्तर प्रदेश से प्राप्त सिक्कों तथा उल्लीण लेखों की शापा के 
बहुत कुछ समान ही हो, तो हम सत्रश्य ही यद्द विखास करने 
पर विषश हो जाते हैं कि उक्त चीनी और तिव्बत्ीग दन्‍्तकथाओं 
में बोई ऐतिदासिक तथ्य निहित है | 
४ पन्रशुप्त मन्द वा जाएज पुत्र भर भ्रगघ का गिवासी था, 
इस तथ्य को मान लेने से मौम-काड के राजनैतिक इतिद्वास का 
_ अबुद्यीढम ऋहुत दी अवुष्युक्तरूप से इज ! पिछले अध्यायों में 


कषध्याय १३ ११७ 


इमने यद्द दिखाया है कि चम्द्रमुप्त का नन्‍दों से कोई गम्बन्ध ने 
था, और न वह मंगध का द्वी निबासी था। वह वास्तव में 
गान्धार प्रदेश से आया था । परिचमोत्तर प्रदेश और मध्य एशिया 
में ही प्रषम उसने अपने शक्ति वा संगठन किया और मगध को भी 
उसने मारतमर्ष के अन्य देशों की तरह तिजय किया । एक बार 
जब यह रवीबए कर लिया गया कि चम्द्रगुत और उसके हारा 
स्थापित मौर्य वश था उदय मगघ से हुआ तो किसी ने भी इस 
ओर ध्यान देना आउश्यक न समझा ऊ्ि मौर्य साम्राग्य का प्रतार 
पूर्वीय तुर्विस्तान वी तो बातही अल्ग रही मग्य एशिया तक भी 
फिस प्रवार पहुंचा। 8त; एक पुष्ट प्रमाण के विधमान होते हुए 
भी दिद्वानों ने पसश्चिमोत्तर भारत के परे मौर्म साम्राज्य के स्पष्ट 
प्रसार वी ओर ध्यान न दिया | खोतान तथा उसके पार्वती प्रदेश 
मे साधारणरूप से तथा राजवीय- कारें में भी पश्चिमोत्तर भारत 
की मार्तीय प्राइ्त और वहां वी खरोष्ठी छिपि का प्रयोग क्यों होता था, 
इस तथ्य वा पृणे निरू्पण हमारे इस निष्फ्ष से दो जाता है कि 
गान्धार ही गौयों दा यथार्थ नितरास स्थान था, और खोतान प्रदेश 
मौयों के अति व्यपरत्यित और उपयुत्तरूप से शासित साम्राष्य 
के धन्तर्गत था, इस द्वी के क्रारण वक्त ग्राइत और छरोष्ठी 
लिपि वहां प्रचढित हुई । 
चीनी तुकिस्तान के यिभिन्न स्थानों से स्टीन ने खरोष्ट्री छिपि 
में लिखित जो राजवीय पत्र एकत्रित किये हैं, वे मौर्य साम्राज्य के 
तीन व चार सौ वर्ष बाद के हैं। इस वाएण वे इन प्रदेशों के 


श्श्८ चंद्रगुप्त मौर्य 
ईसवीं सम्बत्‌ के प्रारम्म से पूर्व शतान्दियों के इतिहास पर अधिक 
प्रकाश गद्दी डाठ सकते | परन्तु अनेक जरोष्ठी उत्की० छेखों में 
प्रयुक्त ४ प्रियदशीनस्‌ व्रियदेवम्‌ !" के समान उपाधियों का रूप 
हमे भशोक के उस्वीए छेखों के ' देवनम प्रिपम्‌ प्रिय दशन! का 
सर्ण कराये विगा नहीं रहता ; यह राजोचित उपाधियां हैं मि्धे 
घंशोक और उसके पिता तथा पितामह ने मी घारणा की थीं” । 
कांडान्तर में जिस समय यह राजकीय पत्र लिखे गये ये मौयें की 
इस रानोचित लपाधि का मइल गौण रह गया दोगा। 
हम में से अनेक खरोडी राजकीय पत्रों में सम्राद्‌ की उपाधि के 
रूप में मक्षनुभाव महारान का अयोग हुआ है । यह इतिहास को 
सई विद्दित तथ्य है कि एक का की राजोचित उपाधि का दूसरे 
काछ में गौण स्पान रह जाता है। 

इन बहुत स राजकीय पन्नों में हमे कुमा का नाग भी अनेक 
सो पर मिलता है | यह हमें अश्ञोक के पुत्र कुनाढ की स्मुति 
कराता है । इस नाम का अयोग भी शोक के समय की ठस 
परपत्त के प्रचढित द्वोने का घोतक है जोकि इन राजकीय पर्नो 
' के डिखे जाने के समय में मौजूद थी। 
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न 80ते हिशाहह५. 

(६ ) मुद्राराक्षस के चौथे अंक में चन्कगुप्त को प्रियदर्शनू को उपाधि 
- सै बिभूषित किया गया है । 


अध्याय १३ श्र 


खोतान में भारतीय प्रवासियों की चंगे परम्परा । 

खोतान संब्रंधी दन्‍्तकथाओं से और वहां से'-श्राप्त 
राज्षकीय पत्रों की भाषा और छिपि से यह पता ,चछता 
है कि भात के नितान्त णरिचमोत्त से प्रवाप्तियों 
ने खोतान में अपना एक टठपनिवेश स्थातित किया। 
यह भी प्रतीत द्वोता है कि उन प्रब्ासियों ने वहां की जन संएयो 
के जाति निर्माण में भी अपनी वर्गीय विषेशताओों की छाप लमायी। 
कितने द्वी विद्वानों ने चीनी तु्किस्तान के एक वर्तमान वे 
घी भोर द्मारा ध्यान दिलाया है जो कि परिचिमोचर तथा काश्मीर 
में निवास करनेवाले भारतीय थायें के समान हैं । 

चीनी तुर्किस्तान के मौये साम्राज्य के अंतर्गत 

होने पर भौगोक्ठिक प्रकाश । 

भौगोलिक दृष्टि से भी बहुत जशों में यह अमिव्यक्त छो 
जाता है कि उन प्रारम्मिक शताब्दियों में चीनी तु्किस्तान 
उसो राष्ट्र के सेरक्षण में था जिसके कि संरक्षण मे दिंदुकुआ और 
पामीर के पहाड़ी प्रदेश थे। 'चीनी तुर्किस्तान के दक्षिण में 
द्विमाभ्छादित कुइनलन पर्यत माला उसे तिब्बत से प्रषक्कत करती 
है। पते की भोर उच्च नानशन पर्वत तथा गोबी का रेगिस्तान 
है| उत्तर वी भोर भी वह उन्हीं के समाव अभय टीयनशन 
पर्यत से घिरा हुआ है | शव केवल प्रश्चिम दिशा दी ऐसी हे कि 
जिस भोर से द्वोकर सरलता से वद्दां पहुंचा जा सकता दे । 
बदकशां से प्रारम्म होकर वक्‍खान घाटी तथा वक्‍्खजीर देर 


। १४० बंद्रशप्त मौये 


द्वागा चीनी तुर्किस्तान को जाने बाला गांग बहुत दही ' 
प्राचीन भौ( मदलपूणे दे । जैसा कि स्टीव ने लिखा है 
6 बक्खान घाटी ब/छा भागी बहुत ही प्राचीन है, यह ग्राचीन 
समय. में युरोप, पश्चिम एशिया, तथां मध्य एशिया से होता 
हआं, "सुदूर पूव की ओर जाता या । वबखान पर इंष्टि पात 
करने से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति ने इस अगिपष्राय से 
उप्त बनाया है कि वह बदकशां के उ्वर ग्रदेश से ठारिम 
प्रदेश के उपजाऊ मैदान का एक अति सीधा मांगे दो! | 
बक्खजीर दें के लिये भी यही कहा जा सकता है कि वह 
तगदुम्बाश पामीर तथा सारीकोल घाटी को औक्सस के वत्तरीय 
प्रताद्द से मिलता है । ठसके उपर हो कर आचीव समय 
से अवश्य ही चीनी सुक्रिस्तान और णौक्सास पर पत्र प्रदेश 
की जोइने वाठ। एक महत्वपूर्ण भागे था । 
इस प्रकोर चीनी तुकिध्तान में पश्चिम की अपेक्षा अन्य 
दिशाओं से प्रवेश करनां बहुत कठिन था। इस से यह तथ्य 
स्पष्ट हो जाता है कि चीनी तुकित्तान पर दूसरी शताग्दि थी. सी. 
तक कोई चीनी राजनैतिक प्रमात् क्यों नहीं पडा । इन प्रदेशों पर 
तिच्बत की भोर से प्रयम भाक्रमण और भी पश्चात्‌ छगमग, 
६६२ ए, दी., के हथा । 
इम इस निष्कर्ष पर पढिंले ही पहुंच 'चक्रे हैं कि मौत 
साम्राग्य के भन्‍्तगेत बदकरशा और पामीर के पर्वतीय प्रदेश भी ये । 
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अध्याय रहे ५२१ 


उत्त निष्कीा और इस अ्षष्याय में एकत्रित प्रमाणों के 
भआछोक में हम आप्तानी से यह समझ सफते हैं कि किप्त प्रफार 
खौनान तक मौययों का साम्राज्य फैला और चीनीयों के आक्रमण के 
पूर्व आधुनिक चीनी तुकिस्तान के एक बहुत बंडे माग का राजनैतिक 
संरक्षण मौगों द्वारा होता था। जहा तक सम्भत्र दे स्वयं मद्दान्‌ 
चन्द्रगुप्त ने ही इस प्रदेश पर भी विजय आ्राप्त की थी, क्योकि 
बास्‍्तव में उसी के समय मौर्य साम्राज्य, जेसा कि भसदिग्धरूप 
से स्पष्ट दै, तिन्ध नद के परिचम तथा उत्तर में बहुत दूर तक 
फैल गया था| 


अध्याय १४ 


है 


भर्द्रगुप्त के शासन काझ का पारम्मिक वर्ष । 


चद्गुप गौव॑का शासन कब से आरम्म हुआ, इसका 

निध्यय करना बहुत मदत्वपूत है, क्योंकि मारतबर्ष के प्राचोन 

इतिहाप्त की धन्य प्रमुख पटना्थों के ठीक ठीक समय का निश्चय 

* करना भी बहुत कुछ इसी पर निर्भर है। विभिन्न मारतीय इतिहास 

पए्पराएं, आद्णीय, बौद्ध और जेन, हमको उत्त ग्रहतवपृण फ्रन 

के इल फरने में भधिफ सहापता नहीं देतीं, क्योंक्ति इन तीनों में 

बन्द्रयुप्त के प्रारम्भिक व की मिन्न मिन्न तारे मिलती हैं । 

प्राचीन योरोपीय इतिहासफारों ने यदि चन्द्रगुत का जिक्र नहीं 

किया होत्र ते जनन्‍्य घटनाओं के समान उसके समय का भी 
ठीक ठीक निरचय करना असम्भत्र द्वो जाता। 


छाष्याय 8 श्श्र 


आरमम हुआ होगा। श२५ बी. सी. में एलेक्जेल्डर भात्त से 
वापिस गया और इ्सद्दी के बाद चन्द्रगुत्त का ढदय हुभा। 


शौर ३०५ बी. सी. में जब सेल्यूकस ने भारत की थोर 
धाक्रमण क्रिया तब उस समंय चन्द्रगुप्त भारत का सम्राट था।, 


हमारे विचार से चन्द्रमुप्त का शासन ३२७ थी. सी, में ही 
पश्चिमोत्तर भारत से भारम्म हुआ । दमारी इस घारणा का आधार 
प्राचीन योरोपीय इतिद्वासकारों के इस कंपन पर है कि घन्द्रगुप्त 
ने ही मारत से औक सत्ता को नष्ट किया या, और यह बात 
एलेकूजेन्ड' के भारत से ठीक लौठने के साय में ही हुए । 
कनिपय आधुनिक योरोवीय इतिदहासकारों ने चन्द्रगुप के शासम 
वा प्रारम्मिफ़ वर्ष ३२२ बी सी. य उमझे बाद के दो तीन बरष 
माने हैँ । उनकी इस धारणा का मुझ्य कारण उनऊा यह्द विश्वास 
है कि एलेफ्जेन्डर के भारत से बापिस जाने के कई व पश्चात्‌ 
तक पश्चिमोच्तर भारत प्रीक शासत के अधिकार में रहा, और 
३२२ बी, सी. में जब कि वद्धां एलेमजेन्डर की मृत्यु की खबर 
पहुँची (जो ३२३ बी. सी. में हुई थी ) तथ ह्वी उस प्रदेश ने 
अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की द्ोगी। जेप्ता कि विस्सेन्ट स्मिथ ने 
कहा है / ३२३ बी सी. में एलेकजेन्डर की मृत्यु दोने पर 
उसके भाएत में छोटने का भय मिंट गया और उससे तुस्त दौ 
पश्चात्‌ भारतीय राजार्ों ने भपयने को स्वतेत करने को प्रयश्न 
शह्ू कर दिया होगा। जौर ३९२ वी सी. के भारम्भ होते 


अध्याय १९ 


सन्द्रगुप्त के शासन काल का मारम्मिक बे । 


चन्द्रगुप्त मौका झासन कब से आएम्म हुआ, इसका 
निश्चय करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतवर्ष के प्राचोव 
इतिहास की भन्य प्रमुख घटनाओं के ठीक ठीक सेश्य का विश्य 
करना भी चहुंत कुछ इसी पर निर्भर है । तिमिल भारतीय इतिहास 
पसमपराए, ग्राक्षणीय, बौद्ध और जैन, हमको उक्त महलवपृण प्ररन 
के हुए करने में शधिफ सहायता नहीं देती, क्योंकि इने तीनों में 
घम्द्रगुप्त के प्रारम्मिक व की मिन्न मिन्न तारीजे मिलती हैं। 
प्राचीन योरोपीय इतिहासकारों ने पदि चन्द्रयुत्त का ज्िक नहीं 
किया होगा तो अन्य घटनाओं के सप्रान छसके सप्य का भी 
हीक ठीक निश्चय करना छप्तम्म हो जाता 


एसतु बब हम उक्त महत्वपूण म्स्व को ६ल करने के 
टिपै आचीत योगेपीय इतिहासकाएों की शरण लेते हैं तो उनके 
भी धन्द्रमुत सम्बन्धी पृत्तान्तों से उसके शासम के प्रारम्मिका 
यर्ष का ठोक ठीक निश्चय करना सुगम नहीं होता | हा इतना 
निःचयरूप से अवदप कह्दा जा सकता है कि ३२० थी सी, 
भौर ३०५ वी. सी के बीच किसी वर्ष में चन््रगुप्त वा शासन 


सध्याय 8 १२१ 


जाएम हुआ होगा। ३१२७ वी. सी. में एलेक्जेन्डर भारत से 
बापिस गया और उइसहो के वाद चन्द्रयुत्त का ठदय हुआा। 
और ३०७८ बी. सी. में जब सेल्यूकस ने मारत की थोर 
आक्रमण किया तब उस समय चन्द्रमुप्त मारत का सम्राट था। 


हमारे गिचार से चन्द्रमुत्त का शाप्तन ३२५ बी, सी. में दी 
पर्चिमोत्त' भारत से आरम्म हुआ । दमारी इस घारणा का भाषार 
प्राचीन योरोपीय इतिद्वासकार्ों के इस कपन पर है कि चन्द्रगुप्त 
ने ही मारत से प्री सत्ता को नष्ट किया या, और यह बात 
एलेकूरेन्डर के भारत से ठीक छौदने के समय में दी हुए । 
कनिपय आधुनिक योगेरीय इतिद्वासकारों ने चन्द्रगुप्त के शासव 
का प्रारम्मिक वर्ष ३२२ वी सी. य उसके वाद के दो तीन वष 
माने हैं। उनकी इस धारणा का मुझ्य कारण उनका यद विश्वास 
है कि एलेकूजेल्डर के भारत से वापिस जाने के कई वर्ष पश्चात्‌ 
'तझ पश्चिमोत्तः मारत प्रीक शासन के भपिकार में रहा, और 
३२२ बी. सी. में जब कि वर्द्धा एलेजूजेल्डर की शृत्यु की खूबर 
पहुंची (जो ३२३ बी. सी मे हुई थी ) तत्र ही उस प्रदेश ने 
अपनी स्वत्त्रगा प्राप्त की दोगी। जता कि विन्धेन्ट स्मिप ने 
कहा है “३२३ थी सी. में एछेजजेन्डर की मृत्यु होने पर 
ठसके भारत में छोटने का भय प्िट गया और उससे तुरन्त ही 
पश्चात्‌ भारतीय राजाओं ने अपने को स्वतेत करने को यान 
धरू कर दिया होगा। और ३२२ वी सी. के आरम्म होते 


श्र चंद्रगुप्त मौपे 


होते मारत से मेलेदेनियन राजसतता का छोर दोगण 
द्ोगा ) 
क्नसिन्ट स्मिथ का ठक्त फंपन एलेकजेन्डर के भारत 


सस्नन्धी आक्रमण की श्रमात्मया पहपनाओं पर निर्धारित है । 
हम पिछते भप्यायों में दिखा चुके दें कि एलेफ्नेन्दर की मारत 
पर किप्त प्रकार की विजय थी। प्रपम तो भश्षफों को ही पह 
पूरी तरह न हुए सका पा। फिर भेठ्म के युद्ध में पोरस ने उसको 
कष्छा . सबक दिया। पुनः सारे दक्षिण पन्‍जाब और तिन्द में 
उ8के खिलाफ थोर विद्वोह उठ खड़ा हुआ, और बढ़ी कठिनता 
से मकान की महममि से मागकर उत्तने पी जान बचाई | अब 
पूछ जाय कि क्‍या आवश्यक्रता थी कि उससे स्वत ढोने के लिये 
मारतबासी उप्तकी मृत्यु की इन्‍्तजारी करते। अश्तय में, जैसा हम 
फिछले एक अध्याय में दिखा चुके हैं, उसके भारत से चादर निकब्ने 
के परवेही उसके मुझ्य सत्रप, जैसे कि निकेनौर, फिडिप्स 
और अपोडोफनीज, मार दिये गये | पापन भी प्लिन्ध से थोड़े ही 
परम के परचातू भाग गया । केबछ योहमप्त नाम का एक छोटा 
सेना पदाषित्ररी हो मारत में एलेक्जेन्डर के वहां से जाने के 
पर्चात्‌ भी कुछ बष तक रहा, पर जैसा मात अनुशस है उसने 
पोर्स, आध्मी य स्वयं चन्द्रयुप्त दी के आधीन नौकरी करली हो | 
योदेमस का तो जब वेडिजेग भादि में एलेक्जेन्दर 
के साप्राप्य का बढबारा हुआ नात्न तक भी. नहीं भाया। यह 


(१) सणाए पिक्रप थे पेश, १. ११६. 


अध्याय १४ श्श्ष 


मानना नितान्त अप्तगत द्वोगा कि एलेकुजेन्दर के भारत से लोटने 
और उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ भी योटेमस भारत में प्रीफ शासन 
को चढाता रद्दा | इम बात को कहानी के रूप माना जा सकता 
है पर यद् ऐतिदासिक तथ्य कदापि नहीं द्वो सकता | सत्म तो यद 
माप होता है कि मारत से ग्रीक सत्ता का छोप तो यहां से एलेक्जेन्डर 
के लौटने के पढिले ही से प्रारम्म हो गया था और उसके वहां से 
बादर जाते तक तो उसका पूरा गिनाश दी द्वो गया। 
इम पिछले अष्यायें में यह भी दिखा चुके हैं. कि सम्मवतः 
एलेक्जेन्ड' के विरुद्ध इस खतत्रता के प्रयत्न की बागडोर 
चन्द्रगुप्त और 'चाणक्य के द्वां द्वाथ में यी। जयसवाड ने ठीफ 
ही छिखा है कि ४ जिस समय एलेफूजेन्दर सिन्‍व और ब्लोचिस्तान 
की मक्ष्मूमि से अपने प्राण बचा कर भाग रद्दा था, चम्द्रगुप्त 
छपनी शक्ति को बढा रहा पा। एलेक्जेन्डर के प्रभाव की उसके 
मारत से छौटने के समय दी छोप दो गया। उसके विरुद्ध 
स्वतंत्रता प्राप्त करने का सबसे अच्छा अवसर तो उसका यहां से 
लौटने ही का समय था? * | 
दम भपना यह्ट मत प्रफड कर ही चुके दें कि 
चन्द्रयुप्त असल में गांचार देहा का निशाशी या, और परिचिमोत्तर 
भारत में ह्वी प्रथम उपकी शक्ति का समठन हुभा। इसके 
साथ साथ याँदि हम इस बात को भी ध्यान में रखते हैं कि उस 


(२) उे0प्स्यक ० ॥06 4ैभंड० 8009 १ 86008) 
हू, ३९१५७ 


श्श्् चुप मौये 


ही ने भारत में ग्रीक सदा या नाश किया तो दम यह स्वीवार 
कात। प्रड़ता है कि परिचमोत्तर मापत में उसका शासन ३२५ 
बी. सी के लगभग भारम्म हुणा। क्योंकि, जैसा दम ऊपर बता 
चुके दे, एलेक्जेन्डर के मारत से ३२५ बी सी में लौटने के 
साथ दी पाप यहा से प्रीक सत्ता उ8 गई) यदि दम इसके 
पश्चात्‌ का, ३२२ दी, सी ये धन्य कोई वर्ष, चन्द्रगु्त के वहां 
पर शान प्रएम्म होने वा समय निर्धारित परते हे. तो हमें यह 
कहना पड़ेगा कि पहिचमोत्तः भारत में उसने ग्रीक सत्ता को उत 
सम्रय नष्ट किया जबकि उसदे। यहाँ से करीक करीय लागोनिशान 
तक मिट गय। पा । 


यह भी स्वष्ट दै कि पर्चिमोतर भारत में अपना 
शासन जमाने के बाद ही उसने मंगव पर प्रा श्िया। 
इस! प्रमाण कि उसका मंगंध का धात्रा उसके पश्चिमोत्तए 
भारत मैं कपत्री शक्ति संगठन करने के परचात्‌ हुआ था मुद्गातशस 
से भी मिठ्ता है । हमसों यह भाठ्म द्वी है और पिछले एक 
शअष्याय में हम इस बात की चर्चा कर जाये हैं ऊ्ि मुद्राराक्षत के 
अनुसार जिप्त सेना ने चद्रगुप्त के साथ माघ पर घाग कियाथा 
पह सत्र द्वी पश्चिमोत्त भारत कौर मध्य एशिया की थी। 
हम सिन्सेट शिप और कुछ अन्य विद्वानों के इस मत को नहीं 
मान सरते की प्रीक सत्ता को परिचमोत्तर भारत से मष्ट करने के 
पहिले चद्रगुप्त ने म्गध पर विजय प्राप्त कर ली थी | यद्द मत 


मुशराक्षेस में सुरक्षित और धन्य ऐतिदाप्तिक तप्यों के विरकुछ 
निदद्द है। 


अन्याय ४ १२७ 


चन्द्रगुत्त के विषय में जो प्राचीन एतिदासिक सामग्री 
मिछती है उसके भाधार पर यद्द कहना कठिन होगा कि पश्चि- 
मोत्तर में ३२० बी. सी. में अपने उत्थान के कितने समय बाद 
चन्द्रगुप्त ने मग्ध को जीता ! पर अबुमान किया जा सकता है कि 
पश्चिमोत्तर में अपनी शक्ति को संगठन करने के लिये उसको कुछ 
समय छग गया द्ोगा और उसके फरचात्‌ दी बह पूर्वीय भारत को 
विजय करने निकला द्ोगा । पर उसके पश्चिमोत्तर में उत्पान भौर 
उसकी मगध की विजय के समय का अन्तर अविक ने होगा, 
क्योंकि जैसाकि इमको प्राचीन योरोपीय ऐनिद्ासिकों से 
माद्म है. एलेकूजेन्ड' के आक्रमण के समय चन्द्रयुप्त अपनी 
युवाबस्था में था, इसके परचात्‌ ुद्राराक्षत के अनुसार भगध की 
विजय के समय पर भी बढ युवक द्वी या। 


अध्याय १५ 


चम्द्रुप्त के महान्‌ गुरू और राजमन्त्री पिष्णुग॒प्त 
कौरल्य अथवा चाणक्य पर कुछ नवीन प्रकाश। 


चख्गुप्त मे तो मन्द वंश से ही ण और न वह मगष ही 
का निवासी था। वह वाह्तव में गास्थार देश का सिवाती था 
थौए उछ्के दा ल्ापित साप्राष्य के प्रीगगेस के। प्रारम्मिक 
स्थान भी पर्विमोत्तर भारत था। परिचमोत्तर भारत और पैजाब 
से प्रीक पत्ता को पूणहष से नष्ट करने के बाद दी 
उसने मणध् पर इमछा किय। और ननन्‍दों की उन्मूहन कह 
पूर्वीप भारत को अपने सातम्राउप में शापिठ क्रिया | उस समय 
की बटनाणों का यह नदीत झूप चाणक्य के व्यक्ति 
तथा उसकी कौतियों पर नवीन अकाश ढाठता है। हों 
वौद प्रेषों से यह ज्ञात है कि चन्द्रगुष्त के समान 
ख्वाणक्य भी पश्चिमोचर भाष्त का- निबासी पा | मद्दाबंश 
ठीका के अबुप्तां वह तक्षशि नियास्ती आह्षण था । बहुत 
सम्मव॑ है कि चन्द्रगुप्त ने युवरंजण की दैपियत,ते अपनी 
प्राम्मिक शिक्षा तक्षशिता के मदान्‌ विश्वविधांदय में श्राणक्स 
के द्वा्ों दी ऋप्त की दो । मुद्ातक्षत नाटक के मी 
प्रत्येक स्थछ से बाणक्य तथा चन्द्रगुप्त का परस्पर बहुत धनिष्ठ 


अध्याय १५ रैए०, 


सम्बन्ध अभिव्यक्त द्ोता है, तथा यह सी अमिव्यंजित होता।है 
कि वे दोनो एक दूसरे की प्रतिमा! के कायछ थे। ये बातें दोनों 
में दीत काठीन सम्रक के बिना सम्भत्र नहीं हो सकती थीं । 


परिचमोत्तर भारत का निवासी होने के कारण चाणक्रय ने 
एलेकूजन्डर के आक्रमण के समय िमक्त देश पर सम्मातित सेकटो 
का अनुमत्र किया। उसने अत्रश्य ही यह देखा कि उपयुक्त 
प्रकार से सुत्तेमठित तथा निकद्रूप से एक राष्ट्र मे सम्बद् भाए्त 
ही एलेमजेन्डर के समान विदेशी आक्रमण का सफलतापूर्वक 
प्रतिरोध कर सऊता या । इतिदहासफारों ने यह ठोक द्वी अनुमान 
किया है कि ० ऐसा प्रतीत द्वोवा दे क्लि पंजाय के आक्षण समाज 
में जो यथनों के विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रारम्भ हुई उसी के कारण 
चन्द्रगुप्त सम्मिलित भारत के सिंहासन पर आप्तीन हुआ ” | 
चाणक्य तक्षशिका का निवासी था और मारतीय साहिसक 
परम्परा के अनुसार वह चन्द्रमुप्त से बहुत द्वी निक्टरूप से 





(१) नाठऊ के निम्न उद्धरण से यदद भपठ अभिव्यक्त दो जाता है कि 
खाणक्य चन्द्गुप्त का गुरू था, और इससे यह भी स्पष्ट दोता है कि 
इन दोनों मे क्तिना घनिध्ट सस्यन्ध था। 
चन्द्रयुप्त -भार्यातयैद मम लपज्षेतगौरवत्त्य 

बुद्धि प्रवेष्टुमबनेर्विवर प्रख्ता । 
ये सत्यमेव न गुरू प्रतिमानयन्ति 
तेषां कथ मु दृदय न मिनत्ति लखा || ३३॥ 
(अक ३) 
(२) एस्‍5णागंत8० &0०००६ धाउ४०5४ पुस्तक ४ ऐ. ४१३, 


१३० चंद्रगुप्त मौषे 
पम्बद्व था, इन तथ्यों कि दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि णो 
ग्राहण कद पनों के किदद्ध उठ खड़ा इओा उप्तका पूरक और नेता 
चाणक्य द्वी या । उस समय जो उसने एक शक्तिशाली, सुप्ताव्ति तरषा 
अजण्ड मातीय साम्राय्य के स्थापित करने की धारणा की बद्द पोड़े 
समय के अन्दर ही पूर्ण हुई । विन्से-्ट त्मिय ने ठीक दी झिखा है कि 
५ भारतीय साम्राश्य, जिसका विस्तार अर सागर से बगाठ की 
छाड़ी तक दो और मिस में लबमग समस्त मार और कर 
निशान भी सम्मिछित हों, की धाएणा चन्द्रयुत्त और उसके मनी 
के हृदयों में जागृत हुई, उसे उन दोनों ने चोदीस वर्ष के भव्य 
काठ में पृ कर ढाढी। ससार के इतिहास में इतने महा 
रननैतिक उधोणें के ददाहरण बहुत ही काम मिर्ेंगे। केदठ 
साम्राग्य का विर्माण दी नहीं कर दिया गया था प्र'युत बह पूणेझ्प 
से ब्यवसित पा। पाठलीपुत्र से जाते द्वोने बाढी पम्नाद्‌ की 
भाज्ा्थों का सिंध नंद के तीखरती प्रदेशों तथा भरब सागर के त 
तक बिना उल्बन पालन द्वोत[ था। मारत के प्रघम सत्राद्‌ का 
विशाल साम्राज्य इसी घुछ्ताठित दशा में उसके पुत्र तथा पौतज फो 
भी प्राप्त इला !! | 

विदित द्वोता है कि इस विशाए साम्रय्य के स्थापित करते समय 
बिठ्दुछ थादि से चाणक्य चन्रगुप्त के साथ या। उस साम्राग्य 
के निर्माण का प्ररम्म परिचमोत्तर मारत से हुआ या और उस साम्रात्य 


बन पी के ८7६५ ४! 
(३) कक पृ ३०४, 


अध्याय ₹५ 4 


के अन्तर्गत छगमग समस्त भारत, अफुगानिस्थांन और मध्य एशिया 
यथे। चाणक्य के राजनैतिक जीवन का अन्तिम कृत्य सम्भवतः 
मगष को विज्ञप कर चन्द्रगुप्त के साम्राज्य में सम्मिढित करने में 
सद्ायता करना रद्द होगा । इसके परचात्‌ जैसा कि मुद्ाराक्षस से 
पता चढता दे उसने मन्तरी-पद का ह्याग कर दिया। 
चाणक्य --तपोवन यामि विद्वाय सौर्यम 

ता चाचियोरेध्वमिकृत्य मुछ्यम्‌ । 

र्वयि स्पिते वादयपतिबत्सवुद्धी 

भुनकु पामिन्द्र इबैप चन्द्र ॥ १६॥ (शक ७) 

यदि मुद्राराक्षत नाटक में उप्रयुक्त ऐतिहासिक परम्परा का 

प्रतिपादन हुआ दे तो नन्‍द के छोकप्रिय मन्त्री राक्षस पर चाणक्य 
का विजय प्राप्त करना उसकी नीति का अति कुशछ फाय था। 
इस से नय्रीन मौ साम्राज्य के प्रति पूर्वीय मारत में जो दुछ भी 
विरोध रद्द गया था वद्द पूृणरूपेण दव गया। मगघ में चन्रगृपत 
की स्थिति छुरक्षित दो गयी | मुद्राराक्षत नाठक से न केबठ वक्त 
तथ्य पर दी प्रकाश पड़ता है, प्रश्युत यद भी अभिव्यक्त हो जाता 
है कि काश्मीर, सिन्‍ध तथा अन्य परिचमी राज्यों की सद्दायता से 
रक्षतर और मठपकेतु ने चन्रगुप्त के विरद्ध जो विरोध खड़ा 
किया था यद्द प्रतिफलित द्वोने से पृ ही किस प्रकार दमन दो 
गया । इस से यद्द मी स्पष्ट दो जाता है कि मगध के जीतने 
के साप साथ मारत के बहुत बड़े माय पर चन्द्रग॒ुष्त का 
आखण्ड अधिकार स्थापित हो गया । जब चाणक्य ने यह देख 


श्श्९ धद्रगुतत मय 
छिप कि गद्दान्‌ू चयन सम्मिलित भारत के सिंदापन पए दी: 
पूरक आतीन हो गया है, तंत् दी ठसने मल्री पद सी क्र 
सम्मबतः अपनी प्रखर बुद्धि को और ही महृत्वपत सामाजिक 
ता धार्मिस समस्याओं के दे करने में ठगाया जो उसकी प्रतिभा 
दी सद्ायता से चन्द्रयुतत द्वाप स्लापित विशर्ड प्त्नभ्य के सत्छु 
उपित थी। राजनीति उसका महान और क्षमिद ग्रन्प 
+ अपशाज्ष ! संग्भरतः मगध पर गिजय मत करने के शी 
पश्चात्‌ दी लिख गया चा। 

इस प्रकाए चाणवंय मा के उपने छं, निर्शिद छौ! 
निख्ाने मंदान्‌ व्यक्तियों! में से एक थो। उप्के टिये ये 
कहना कि बंद चर्कमुत और नत्दों के कौ्टुरिपिक झगड़े में ठिप्त 
था बहुँव दी खेदप। है । पदि उसके दाग इतने वें जाई 
के खडे करने औए, रक्त बद्दाने की काएण केवल नन्‍द पी 
हर, या. अन्य कपाओं के जतुसार गन्‍्दे पी सेिका दारा। 
छसका अपमान मान! जाय तो हम ठसे अग्य ही बहुत दी नीच 
हौर प्रतिकारी अर्फि के रूप में देखते है। परत चाणक्य दाए 
नदी के विनाश के कारण और दो म्दित होते है । गुद्मपक्षप्त के 
तिम्र प्रकरण से यह उपयुक्त दी औते होता है. कि चाप 
ने नन्‍्दों को उस्मूंडन इस कारण रिया कि वह राजोवित 
फरव्यों से वितुद द्ये। हे 
हर बन्देर्विशुकमरपक्ितराजश्ते हे 
नल अध्याधिते ये पषल्न यृपैण राशाम । 


(४) गेछा के देमचक के स्पवीएपरी चर में । 


संध्याय ५ श्र्श 


१६, पिंदासन सह्शपार्थिवसरकृत थे 5 
॥  : प्रीति भयज्निगुणयन्ति गृणा ममैते ॥३॥ (भ्रंक ३) 


* पौराणिक परम्रा में भी नन्‍द राजाओं के प्रति घुणित भावों 
की अभिव्यक्ति हुई है । ग्रीक ऐतिदासिकों ने भी एलेक्ज़ेन्डर के 
कआक्मण के समय के मगघ शासक की भ्षत्यन्त छोऋ-भप्रियता 
फा उल्लेख किया है । उनके. अनुस्तार वह भाचरणद्वीन एक 
नाई का पृत्र था। उसने मगध का सिंदासन भपने पूर्वाधि- 
कारी का बघ कर दृथिया ढिया था और पटरानी को भी भ्रष्ट किया था। 
जयसवार ने सम्मवतः यह ठीक ही निष्कर्ष मिकाश दै कि 
५ एलेक्जन्दर के आक्रमण का मुकाबिडा करते समय गान्धार 
प्रजातन्त्रों ने मगध की सद्दायता मांगी द्ोगी ! परन्तु वक्ष से कोई 
सहायता न मिछी ”? | इस प्रकार चाणक्य ने यद्ट अनुभव किया कि 
भारत की रक्षा और उस में एक सम्मिलित साम्राज्य स्थापित द्वोने 
के बिये अन्‍य बहुत से राजा्ों और प्रजातनत्रों की तरद 
नन्‍द राज्य का अन्त भी भावश्यक था। 


यद्द चाणक््य की ही शासन प्रबन्चकारिणी प्रतिमा थी, 
जिसने लगमग समत्त भारत और उसफे परे के परिचिमी प्रदेशों 
पर शक्तिशाली भौर अत्यन्त इसेगठित मौर्य साम्राज्य स्पापित 
किया। विंसेन्ट स्मिष ने ठीक ही लिखा दे कि ४ अकदर के 
सापम्राथ्य की शासन व्यवस्था उस उत्कृष्टता'को नहीं पहुंची नितको 
कि क्षद्वरह या उन्नीस शतान्दियां पूर्व मौर्य साक्ाम्य की पहुंच 
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श्श्४ घंद्दगुप्त मार्षे 


गयी थी "| यदि एस इस बात को सम रखे कि घाणपप की 
बुद्धि की पद्वापता से ही उस रामगैतिक सत्र पी सूद्रपात इज 
निएके काए। भशोक के पगत मे प्रपमशर मास्तवा सेप्तार 
को सफडतापूर्षक शॉर्निती) ज्रेम कौर सातुमाव की सन्देदा धुताने 
“ के पोष्य बना तो एम उपपुक्तलप से चाणकतर को केवठ मात 
के इतिहास का ही नहीं प्रदत उंसार के इतिदास की धरे 
प्रएवए युग का प्र कई सकते दें। । 


। 


दि जमानत इपग2 उतर वह रत 


हा (५): #शश। ६४० पाक 7०४४. ६० ३९५६, 


अध्याय ६६ 


कोटरय का अर्थशास्त । 


भारत के प्राचीन संस्टत साहित्य में कौदल्य के भपेशाल 
का एक बहुत भप्‌वे स्थान दै । मारत का प्राचीन साह्ित्प धार्मिक 
पुस्तकों से मगर हुआ है, और अध्यात्म सम्बन्धी तो बारीक से 
बारीक प्रएनों पर अच्छा विचार किया गया है। उपनिपद्‌ भादि 
का, जो भारत के प्राचीन आर्य समुदाय की प्रबछ मानसिक शर्ति 
और सत्य के खोज की उनकी भार्काक्षा का पता देते हैं, 
जज भी संस्ता' के साहित्य में उच्च स्थान है। परन्तु मारत के 
प्राचीन साहित्य में राष्ट्र निर्माण औौर समाज संगठन आदि विषयों 
पर भरन्‍्पों का बहुत कुछ शमाव दे । केवठ कौठल्य का भ्पेशाश्त 
भव तक एक ऐसा प्रन्य मिव्य है जिसमें वैज्ञानिक दृष्टि से पूरे 
तौर पर इन विषयों पर ध्यान दिया गया दो | पर कौठल्य ने छपने 
सरपेशात्र में स्थान स्थान पर जिस प्रकार मनु, बृहस्पति, औशनस 
मारदाज, विशाक्ष, पराशर, पिशुन, कौणपदन्त, वातन्याधि, 
बाहुदन्तीपुत्र थादि णाचायें के मित्र मिन्न विषयों पर मत की 
घुलना की दे उससे स्पष्ट दोता है कि राष्ट्र और समाज सम्बन्धी 
विपर्यों पर भी प्राचीन मारत में अभ्छी तरह विचार द्वोता था और 
इनके अध्ययन की भी परपराएं थीं। 


११६ घंद्रगु्त मोये 


बाणवय का ही दूसरों नाम पिष्णुगुप्त कौठस्य भी हर 
कौठल्य ने गौर सम्राद्‌ प््रशत के साप्राषय के शासत विंषोन 
है के डिंये अपने अर्पूष प्त्य अपैशन मी रचना की । इस भन्‍्प 
में राष्ट्र और समाज सम्बन्धी बहुत सी मिन्न मित्र बातों १९ 
विचार किया गया दै जिनसे ऐसा कट छेता है कि यह भन्‍् 
इन विषयों का एक विशन बोप है। प९ विचार पांश और ऐपन- 
शैडी की ऐकता से यह स्पष्ट दो जाता है. कि. मे सार प्रन्य 
एक ही व्यक्ति का ढिखा इंआ है। धर्षज्षात्ष की मुष्य ध्येय 
जापछ में ठड़ते इए छोंठे छोटे रा को एक विशाल षौए 
दाक्तिशाठी साक्षाय्य में पणणित घर उसके ऊपर ठोक ठीझ शासन 
ब्यवशा करता दे । जॉन विद्वान जेवीरी ने ठीक दी ठिखा है कि 
८ यद्द प्रन्य सम्राट चन्द्रयुत्त वा देश वो दिया हुआ णविवाएं- 
पत्र है, जिस काएण बढ विष्यात रोमन सत्नादू जस्टिनियत से भी 
बड़ा प्मजा जा सफता द्वै! 

काशाक्ष चौरद भागों में विमामित दै। प्रषम भाग भर 
पढिले तो राजकुमाएं की शिक्षा प्रणाडी का वणन है, पता ण्ो 
तथा मन्त्रियों के ब्ेब्योें का। दूसरे भाग भें शासन 
सम्बन्धी मित्र मिल महकगें कौर उनके अध्य्षों के फर्तेव्पों की 
बन है। इनका सविष्ता: दम झगके धरष्याव मे जिक्र करें । 
तीपरे भाग में. देश में न्‍्याव व्यय पर विचार. किया गया दै, 
इस पर भी कुछ जिक दम भागे चलकर कोंगें। चौथे भाग मे 
रा्ट्‌ और समाज सम्बन्धी कणप्यकों के दूर करने पर विचार किया 


गैँ 
अँध्याय रैदै श्श्ज 


गया है| पाचवें भाग में राजकर्मचारियो के वेतन भादि पर पिचार 
किया गया है। छठवें मांग में राष्ट्र की शक्ति ऊ्रिन वातों पर निर्मर है, 
इस विपय पर विचार किया गया है। सातवें भाग में कषन्तर्राष्ट्रीय 
नीति और विस प्रकार सम्राट नीति द्वारा अपने साम्राज्य और शक्ति 
को बढा सकता है, इस प्िपय पर जिचार किया गया है। आठ 
भाग में राष्यू के ऊपर आपत्तियों और उनके निर्वाण करने पर 
गिचार किया गया है। नें, दसवें, ग्यारहवें, बारह और तेरहें 
भाग में सप्राम, नये प्रदेशों का प्रिजय करना और उनमें शान्ति 
और सुशासन व्यत्रस्था करने पर जिचार जिया यया है। चौदहवें 
भाग में जादूटोनों द्वार शह के गिनाश करने की बहुत सी 
विधियें बताई गई हैं, हमारे जिचार में यह भाग कौठल्य के 
शर्यशास्ष में बहुत बाद में जोड दिया गया है। इस विपय पर हम 
नीचे चलकर विचार करेंगें। 

ऐसा मादम होता है. कि कौटल्य ने अपने अर्थशात्र की रचना 
उस समय के ठगमग वी होगी जन कि परिचिमोत्तर भरत से चलकर 
'चन्द्रगुप्त ने मगध पर विजय प्राप्त की । मुद्राराक्षत से दम वो यह 
मांछम ही दे कि चन्द्रगुप्त को मगध पर विजय प्राप्त करने में मद्दा- 
यता देने के और राक्षस को मजीउद पर छिंत बरने के परचात्‌ 
बौठल्य मे रोज-मर्रा के राजकार्यों से अपना द्वाथ खींच लिया। 
सम्मयत उसके पश्चात्‌ कुठ समय तक उसने अपनी प्रयछ मानसिक 
शक्ति को विश्ञाठ मौर्य साम्राज्य के शासन 'चडछाने के सहायत्ार्ष 
इस आपूर्त प्रन्थ की रचना करने में छगाई । यदि चन्द्रगुप्त के 
विशाठ साम्राज्य के भष्छी तरद्द स्थापित दोने के बाद में यद्द 


१्३८ चंद्रगुप्त मोये 


प्रत्ध छिखा गया होता तो इसे छोटे छोटे राज्यों जौर प्रजातनों 
के जोइने-तोड़ने के डिये कूट नीति पर इतना जोर नही 
दिया जाता । 
अब दम यहां संक्षेप में उन बातों पर विचार करेंगें गिन 
के कारंग हम समझते हैं. कि अर्ेशात्न की चौदहवीं पुस्तक और 
उप्त ग्रन्थ के धन्य मांगों में भी दो एक जगह पर दिये हुए जादू" 
दोने जो बताये गये हैं वह इस ग्रन्य का असढो भाग नहीं है 
परन्तु इस में बाद में जोड़े गये हैं. | 
चाणक्य भ्थवा विष्णुगुत्त कौदश््य के जीवन के बारे में जो 
बुछ भी दे थोड़ी बहुत ऐतिहासिक सामग्री मिक्ती है उसपर 
ध्यानपूरषक विचार , करने से ऐसा गाइम द्वोता है कि बह यथाये- 
बादी था और उसका इंप्टिकोण सदैव विवेचनापृण रहता था। मुद्रा" 
राक्षतत से स्पष्ट द्वोता है कि बढ देवगति पर कोई बात नही छोड़ता 
था। प्रत्येक बात पर अच्छी तरद विचार करलेने पर ही वद्ध 
उसे कार्मरूप में पर्णित करता था। मुद्राशाक्षस के निम्न कपन से 
मादम होता है. कि नन्‍दों को भूमिसात करने और घन्द्रगुप्त के 
लिये मगध के सिंदासन को सुरक्षित बनाने के लिये उसे अपनी 
,मंसताधारण बुद्धि पर कितना भाश्रित रहना पड़ा था | 
एका केवल्मर्नसाधनविधौ सेनाशतेभ्यो5धिका 
नन्दोन्मूलनद्श्वीयेमद्धिमा बुद्धिस्त मा गाम्मम ॥... अंक १ 


(१) इंस्ध दिपय पद सविस्तार हमने अपने निम्न छेख में विचार 
किया है । 
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अध्याय १६ १३५ 


सारे मुद्राराक्षस में यही अभिव्यक्त किया गया है कि अपनी नीति 
छुशल से ही उसने मगध पर मौर्य साम्राज्य वी स्थापना की, न 
कि जादू-ठोने से । चौदहर्वी पुस्तक भौर दो एक अन्य स्थानों को 
छोड़वर सारे ही णभशाक्ष को प्यानपूरषेण पटने से मी विष्ण॒गुष्त 
घा असली रूप बिह्कुछ बसा ही मिलता है जैसा कि उक्त नाठकें 
में व्यक्त हुआ है । इस में भी अपने इश्कोण में वह पूणरूप से 
विवेचनशील और यर्थार्थवादी ही प्रकट होता है। भर्भशात्र के 
प्रारम्भिक अध्याय में उसके विज्ञानों के विभाजन से ही उसकी 
विवेचनशीठता का पता चलता है। उसने सबसे प्रथम स्थान 
कर सब्र से अधिक महत्व आन्वीक्षिरी को दिया है, जिसके 
अन्तगेत सांख्य, योग और लोवायत हैं | रांजसत्ता के सिद्धान्त में भी 
उसबी इस पिवेचनशीरढता की अभिव्यक्ति होती दे। उसके 
भनुसार गजसचा सैन्य शक्ति पर निभा है, और उसका श्न्तिम 
भाघाए प्रजा की उन्नति और सम्पन्नता है, और शास्तक द्वारा 
छनवरत परिश्रम से ही यह सन साजय हो सकता है। भ्शात्र 
य। रचयिता शछुन अपशबुन में जिश्वास नहीं करता था। उसने 
प्रहों से अच्छे बुरे फठ निकालने थी प्रथा वा बड़े जोरों से विरोध 
किया है, 
नक्षममतिए च्छन्त॑ चालम्थोंडतिव्तते । 
थर्यों धर्दस्य नक्षत्र ।कि करिष्यन्ति तारका ॥ 
अर्यश्ात्र पु ९५ भ, ४. 

तेर्वीं पुस्तक में अष्श स्र के रचयिता ने बताया है कि 

शब्नृदद जो नागों और भूत-परेतों में विश्वास रखते थे उनके 


१४० धंद्रगपत मौर्य 
इन अन्य विशातों वा गुपतचरों द्वारा विजेता सम्रार्‌ के शौर की 
अम्िपरद्धि के लिये किस प्रकार प्रयेग क्या जा सकता पा। इत्त 
से यह स्पष्ट है कि धर्मशात्ष का प्रणेशा सूय इन अठौफिक 
घटनाओं में विश्वास महा परता था, परन्तु यह यह अष्टी ताद 
जानता या कि यह ऐसी चाछे ए जो उन छोगों पर घचंणई जा 
सबही हैं णो मूर्जतागश इन में शियास रखते हैं। 


यह उपयुक्त प्रतीन नहीं होता कि एक व्यक्ति, जो अपने 
इश्टिकोण में इतना अ्धिव यपाधगदी & और जो अन्धन- 
विज्ञासों का प्रययक्षण१ से विरोधी तथा निदव है, अलौकिक 
तया अद्भुत बातों की सर्वकता में विश्वास बर सक्टा ६ भौर 
उनके क्षतुप्नान वी सछाइ दे सप्ता हे, जैसा कि णपेशाक्ष के 
फेवर दो एक स्थानों पर किया गया ह। उदाहरणाप राष्ट्रीय 
विपत्तियो क मिटाने के वैज्ञानिक ठपायों के साथ साथ निम्न बातें 
भी घुसेड दी गयी दें । असा य रोगों के प्रतियूछ किसी गाव के 
जडते समय वल्रिप्तान में ले जाबर गाय का दूध बाढ़ना। 
चुट्दों के प्रयूछ पूणि मा के दिन घुद्दों का एजन वरना । सॉंों 
के विरुद्ध १ मा के दिन सपों का पूजन पेरना । चीतों तथा 
अन्य दिखते जन्तुओं के पिर्द्ध पृणिणा के दिन पर्वतों का पूजन 
घर | दानतों के विरद्व पृर्णिमा के दिन चैय वा पूजन काना 
और छुछे दाढान में चढावा, जैसे कि एक क्षेत्र, हाथ का 
चित्र और थोडोसा बकरे का मास, रखता। दानवों की छोर 
से समस्त प्रकार वी सम्मापित अशकाओं के लिये जादपर्ण शब्द 


अध्याय ९६ १४१ 


४ हम्म तुम्हें पके हुए चायलों की मेंठ करते हैं !? आदि का 
अनुष्ठान करना । 

चौदद्ववीं पुस्तक में जो भनुछ्ञन बताये गये हैं वे न से भी 
श्पिक परिचित हैं। हम इन में से कुछ का वर्णन नीचे देते हैं । 

+ में भम्मि तपा दरों दिशाओं की देवियों की शरण 
लेता हू । इससे सारे मच्नों का कन्त दो जाय, और समह्त्त बातें 
मेरी इष्छानुसार मेरे अनुकूल हों | 

४ चार रात्रियों के बत के पश्चात्‌ अमापाप्या फे दिन 
मनुष्य की इड्डियों से बैठ वा आकार बनाकर उक्त मन्त्र का 
उच्चारण बरते हुए जो जन करे, तो इस पर उपासक के सन्मुख 
दो बैर्ों से जुती गाडी जायेगी । वह उसमें बेठकर धामाश वी 
यात कर सकता है और सूर्यछोत् तण कषन्य नक्षत्रों में पहुंच 
सकना है। 

४ ओ, चाण्डाडी, कुम्बी, तुम्बा, कटुका तथा सरीधा तेरे भी 
स्ियों के समान योनि होती है, अत तेगे वन्दना करता हूं। 
जब इस मन्त्र या उच्चारण जिया जायगा तो अन्दर के छोग सो 
जाये | 

“ यदि राजवृक्ष पी छयरी पर शातु का चित्र काढ़ 
सअमाय्र[स्या के दिन भरे रंग वी गाय का किसी भज्र से बंध कर 
उसके जिगर की मजा को उप्त चित पर छगाया जाय तो शत्रु 
सन्धा द्वो जायगा | 





(९२) थर्यशाज्र इ-४थ ३० 


१४९ चंद्रगुप्त मौर्य 


«८ चार रात्रियों के अत के पश्चत्‌ अमातास्‍त्या के दिन पच्च 
पी बड़ चढ़ाये भर कहीं से पासी पर चटे मतुप्य थी ही 
के बने कीछ के समान छोड़े छोटे थोड़े से टुकंडे प्राप्त करे, त 
में से एक टुकड़ा शत्रु के मछ या मूत्र में रखने से उप्त राहु का 
बादिर छछ जयेग।। और यदि बह दुपड़ा श्ु के पैरों के नीचे 
य। उत्तदी बैठने बी जगह के नीचे गाढ़ दिया जाप तो शत्रु का 
क्षपरोग से क्षत हो जायेगा । जन वह टुकड़ा शत्रु की दूकान, 
खेत या घर में गाढा जायगा तो उत्दी जीविया की द्वाति दोगी । 


८ छोडी उगठी के नाखून, मधु, बन्दर के बाठ, और 
मनुष्य वी हड्डी किसी मृतक के बस्र # ल्येट कर मक(न में गाढी 
जाय, या कोई मनुष्य उन पर हो वर चछे, तो डेढ मास के 


धदर उसका, उसयी पत्ती, तया सन्तान ये सम्पत्ति वा गे 
कष्रएप होगा । 


“रात्रि वो जय बोई बडा जूस विक रहा हो तत 
मृतक गाय के थन वाठ कर रन्दें वहीं मशार की पट में 
जलाएं। इन जले हुए थनों तथा बेल के मूत्र को गिल वर एक 
हैप तेयार करे, और एक नया बढोत लेकर उसके अन्दर अच्छी 
तर इस हेप को चुपट दे । इस कटोरी को लेसर ग्राम के चारों 
वौर दक्षिण से उत्त की भोर चढ्षर खगाये, तब इसके पश्चात्‌ 
जब वह क्टोंग्ग नीचे रखा जावगा तो समस्त आम थी मायों 


का जितना भी ग्रवखन होगा अपने भाप उप्त कटोंरे में ए्ववित 
दो जायगा | 
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४ पुष्य नक्षत्र के उदय होने पर अमावास्‍्या की रात्रि को 
लोहे की एक मुद्रा तपा कर उसे कुत्ती की योनि के अन्दर डाल 
दे और उस तब उठाये जब वह आयी गिर पड़े, जब इस मुद्रा 
को द्वाथ में छे फलों को मांगा जायगा तो वे स्वय भार एकत्रित 
हो जायेंगे ” | 

उक्त तथा ऐसे ही भन्‍य जादू-ठोने, जिनका कि अर्थशात्र 
में केबल दो एक उक्त स्पछ्तो पर जिक्र किया गया है, परक्षेप से 
प्रतीत होते हैं। इन स्थर्डों को छोड़ कर अबशिष्ट अ्शात्र 
तथा मुद्राराक्षस नाटक से जैसा विष्णुगृुप्त का उपयुक्त चरित्र-चित्रण 

शैता है, यह अनुष्ठान उसके नितान्त प्रतिवूछ हैं | सेमबतः मारत 
है तंजरवाद फैलने के समय यह कौठल्य के अपेशात्र में मी जोड़ 
दिये गये हों । 

इसके अतिर्क्ति समस्त चौददबीं पुस्तक य कम से कम 
उसका एक बहुत बड़ा माग हमको बाद का जोड़ा हुआ माडूम 
होता है, क्योंकि राजनीति सम्बन्धी सभी बातों पर विचार तेरहवीं 
और उसके पीछे की पुस्तोको में समाप्त हो गया है। इतना दी नहीं 
प्रत्युत तेरइवीं पुस्तक के णन्त में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है 
कि विजित प्रदेश को किस प्रकार संगठित कर 
उस पर छुख और शान्ति स्थापित की जाय । वहीं पर उन 
समस्त विधियों का भी पूणे विवरण दिया गया है जो कि बादरी 
जौर भीतरी शब्बुओ के साथ व्यवहार में लाई जायें। अर्पशात् 
के समपूर्ण होने में चौदहवीं पुस्तक की अवश्यकता नहीं । जादू- 
दोने पर कमी किसी साम्राज्य का निर्माण नहीं इआ। 
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घंद्गगुप्त मैप 


उत्त कुश्सित तथा भूरव॑ताइण अनुष्ठानों की प्रक्रिर्शों को 
बखस विष्णुगुप्त पर जारोपित किया गया है। इस प्रकार भात- 
घर के इस मद्दान्‌ व्यक्ति के साथ अनिरवचनीय अन्याय इओ है। 
शशात्ष से उक्त गदित और भसंगत बात निकाठने पर हम 
जात विद्वान मेडौर के इस कपन से भव्य प्रृणरूपेण सहमत द्वोते 
है कि / अपार एक प्रतिभावान मस्तिष्क की ठपज दे; जोन 


पी रुक्ष्य भर्ट दो सकता दै 


और न इश्ेखठ ही, और यह गत्य 


राजनैतिक विचार धात की पराकाष्ठ को पहुँचा दिया गया हैं! । 
जब हम जिष्णुमुप्त कौदल्य की दिद्वत्त, उसकी प्रतिभाशारी 


बुद्धि, उसकी निल्लापिता,विशाल मौर साम्राज्य को स्थारित कर संत 


भाएत को एक मद्दान राष्ट्र बनाने में उसकी चन्द्र को पण -सहागता 
सौर णर्शात्ष जैसे अमृल्य प्रन्य की उसकी रचना, इन सर वातों 


को साथ साथ भ्यान में रखते 


है, तो सुगमतापूर्वक दमारी सा 


था जाता है. कि क्यों सैकड़ों वर्षें बाद कामन्दक ने विष्णुगुतत कदर 
को प्राचीन बड़े बढ़े ऋषियों की अरणी में रखा, उसके तेज को भर 
के तेज के समान बताया जौर उसकी रचनामक बुद्धि की बहा वी 


बुद्वि से तुलना फी, 


बंशे विशालबंशानामुर्पाणमिव भूयस्ताम 


शप्रतिग्राहकार्णा यो वमृव भुवि विधुतः ॥ 
जात॒वेदाइवा चिष्मान्‌ वेदान्‌ वेदाविदांचरः । 


योध्घीतवाम्‌ 


रुचतरशतुरोप्ये फवेदवत, ॥ ३ 


नातिशाब्लापृत घोमानर्थशास्तमद्दोदधिः ) 


न 


समुद्दध नमस्तमै विष्णुगुप्ताय वेधसे ॥ 





कामन्दकौम नौतिसार ! 
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चन्द्रग॒प्त के साम्र/ज्य की शासन व्यवस्था । 


चन्द्रगुप्त द्वारा स्थापित मौग साम्राज्य फी शासन व्यवस्था 
का बहुत कुछ पता कौटल्य के कर्यशाक्ष और उसके 
समय में आये हुए यन दूत मेगश्यनीज द्वागा लिखित उस 
समय के भारत सम्पधी बृत्तान्तों से, जो प्राचीन योरोपीय इति- 
इासकाएों की पुस्तकों मे सुरक्षित हैं, मिठता है। थोडा बहुत 
इसका अनुमान ठसके पौत्र भशोक के शिछालेखों से भी किया जा 
सकता है। इन समके आधार पर दम उस समय के शासन सम्नन्धी 
निम्न मुए्य मुझय वार्तो का ज्ञान होता है । 


सम्राट वी सहायता के छिये एक मन्‍्त्री परिषद था, 
जिपवी सए्या समय और देश के क्षनुमार बदलती रइती थी, 
परन्तु कौदल्य के जलुसार झासन सम्बन्धी गृढ बातों पर सम्राट 
चार व पाच मुएय मुल्य मन्त्रियों से दी परामश करता था । 

झासनप्रगय के लिये कितने ही महकमें अलग अलग 
स्थापित कर दिये गये थे जौर हर एक मद॒कमें का एक एक 
मुएय अध्यक्ष र॒दता या, जिसकी सद्यायता के छिये, जैसा हमको 
ग्रीक वृत्तान्तों से पता चछता है/ पाच सदस्यों की एक कमेटी 
रहती थी । दर एक मकर वी वारखाई पर उहुत कडी निगरानी 


श्र चंद्रगुप्त मौय॑ 
रखी बाती पी। गबन ये छापलाई से काम काने पर कड़ी « 
सजा मिठ्ती थी। बड़े से रेकः छोटे राजकचारी को मु्र्ि 
बेतव मिछ्ता थे । 

कौसत्य के भुप्तार निम्नलिखित मइकों और उनके भुक्म 
अध्यक्षों के कर्तव्यों का पता चढता है। 

(१) सनिधाता, मिसका मुख्य करतत्य दुगी जादि बनवाना 

और शादी खजाने की देखरेख रखना था । 

- (२) समादर्ता, मिसका मुझ्य काम मित्र मित्र प्रकार के 
करों को संग्रह करने का था । 

(३) बक्षपस्णाप्यक्ष, जिसका कॉव्य राजकोप से जो बुछ 
व्यय हो उसका ठीक द्विसाव रखना था | ॥ 

(४) आकराष्यक्ष, जिसका काम स्व, चांदी, छोश 
श्ादि की खानों को चछोना और खतिण पापों की देख रेख 
रखना और जनता को उनके बेचने का प्रबन्ध करना थो। यह 
घात प्याद देने योग है कि मौये काल में अपुख खनिज 
पदायें। की पैदावार का क्षाम रूये राज्य की कोर से 
दोत पा: 

(५) छुद्र्णाथक्ष, जिसका काम सोने चांदी की ठीऊू 
परख णौए सोने चांदी के ठीक ठीक सिक्के बनवाने का था। 

(६) पौतवाध्यक्ष, जिम्तका काम्र तोड़ने और नपने के 
पैमानों का ठीक ठोक निम्नह करना था । 

(७) कोशगाराष्यक्ष, जिसका काप् कर में आई हुई 
पहनी को ठीक ठीक रखना था। इनमें से आापी से अधिक 
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होगें को दुष्काठ के समय देनें के लिये अल्हेदा सुरक्षित रखी 
जाती पीं। 

(८) प्रण्याध्यक्ष, जिसका फाम्र सर्व व्यापार की देखरेख 
एना था। 

(९) कुप्याध्यक्ष, जिसका कतेन्य चन और जंगल भादि 
को सुरक्षित रखना और इस प्रकार से उनको काम में छाना या 
निस से कि उपजाऊ जंगल नष्ट न हो जायें। 

(१०) भायुधागराध्यक्ष, जिसके अधिकार में स्व प्रकार 
के साप्रामिक अख-शस्त्र बनवाने का काम या। 

(११) सन्नाध्यक्ष, जिसका काम कपास भादि के कातने, 
बुनने और अन्य वैसी ही दस्तकारियों की देख रेख था। 

(१२) सीताष्यक्ष, जिसके द्वाथ में खेती बाड़ी की देख- 
रेख, शीछ, कुए, ताडाबों, नहरों भादिका ख़ुदवाना और उन से 
ठीक समय पर पानी दिल्वाने का या। 

(१३) सुराध्यक्ष, जो मुरा भादि बनने और उसकी 
बिकरी दी देखरेख रखता था। सुरा नाप कर बहुत कम मिक्रदार 
में छोगों को मिलती थी | 

(१४) सनाध्यक्ष, जिसका कतय पालतू पशुओं और 
पक्षियों आदि की देख रेख रखना था| 

(१५) गणिकाष्यक्ष, जिसका काम गणिकाओं के बारे में 
व्यवत्वा और उनकी रक्षा करना था| 

हु (१६) नावष्यक्ष, जिसके सुपुर्द समुद्र, नदियों, झीलों 
क्षादि में जहाज और नाय चलाने के कारये की देखरेख भौर 
घ्यवस्था करना था। 


(४८ धद्गु भौपष॑ 


।. इनके अतिरिक्त (१७) गोणक्ष (१८) वरणती 
(१९५) दृत्पध्यक्ष (२०) स्वायक्ष के भी पृषफ एक 
भद्दका) थे | 

(२१) फौजी मिमाग का धक्ष सेगापति था | सेतो के 
हस्त साथ चाए था होते थे, हाथी दी सेना, थोड़े दी सेना, एपें 
की सेना और पैदक सेना । सेनाएति पी माइतेती में इन चार के 
कहदेदा भल्हेदा अध्यक्ष रहते थे । 

(२२) इस के अतिरिक्त औंप शासन का एक विदेशी 
विभाग भी था, गिसका वर्तव्य देश के बाहर जाने के ठिये प(- 
बागी देना और बाहर के भावे हुए होगें की देख रेख रखनी भौर 
उनकी खतिर-तवाजद बरना ये । 

शासन गिधान के लिये विशाल मौय साम्राज्य चार पाँच बडे 
बढ़े एण्डों में बाद दिया गया था। इस दर एक खण्ड के सरक्षण 
के टिये कोई संम्राइ-वशीय राजपुतर प्रतिनिधिशासक ( वाइसराय ) 
नियुक्त किया जाता था। पर्व भारत का झांपन तो सरक्य राज- 
धाबी पाटडीपम से ही होता था | इसके भतिर्ति उत्तीय मात 
में कौशाम्बी और तक्षशिश्य दो प्रतिनिषिद्ञासक केद्र ये । तक्षेशिा 
के अंतर्गत समस्त पा, गान्यार और मष्य एशिया के प्रान्त 
थे | खोतान का इथका भी सम्मपत इसही के अन्दर रहा हो। 
मध्य भारत में उज्जैन मुस्य प्रतिनिधि शापक केन्द्र था, और 
दक्षिण भारत में मईंसूर। इसके अतिरिक्त बहुत से स्पावीर 
राजाओं को, जिद्दोने मौर्य समाद्‌ का अभुव स्वीकार कर विया 
पा, धपने भपने एज्य की च्यवस्था करने के ढिये बहुत ढुछ 
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स्वतंत्र छोड दिया गया था। समय समय पर स्पा सम्राट औौर उसके 
भेजे हुए प्रतिनिधि इन मिन्न मित्र प्रार््तों को दौरा भी करते ये | 
+ प्रान्‍्तीय शासन विधि भी ऊपर ही के समान थी। प्रति« 
/निधि-शासक राजकुमार की सह्यायता के छिये भी एक मन्त्री 
परिषद द्वोता था, और शासन के लिये ऊपर के समान द्वी मिन्न 
मिन्न महकमें प्रान्तों में भी स्थापित किये जाते थे । 
' स्थानीय शासन के लिये एक प्रान्दीय जनपद कितने ही 
मार्गों में विभाजित क्रिया जाता था और दर एक भाग के ऊपर 
एक * स्पानिक ? नियुक्त किया जाता था । म्थानिक की देखरेख 
में छगमग ८०० आम रहते थ्रे । स्पानिक्त के नीचे पांच से 
लेकर दस ग्राम के ऊपर एक “गोपा? मुक॒र्ि किया 
जात था। गोपा का काम ग्रामो की हृद था बाषना, खेतों 
का नम्बेर देना और उनको उचितरूप से गरिमानित करना, 
घमीर्चों, जंगलों, नदरों, चरागाईों, सड़रों, देवाल्यों और मुसाकिरों 

! क्े पानी पीने और सिश्राम करने के स्थानों की देख रेख करना 
था। गोपा का दाम खेतादे की विकरी का और कर थादि 
का खाता रखना भी था। इसके भ्तित्क्ति गोपा कॉ 
अत्येक ग्राम के चार्रो वर्णों वी, मिन्न मिल पेशेयार्लों की 
ओर मवेशियों वी संझ्या वी सूची बनाने वा काम भी था। 
गोण का यह्द भी कतेन्य था क्नि बह प्रत्येक गृदहस्थ यी 
रहने की व्यवस्था, उनदी आाषिक दशा, उसके चरित्रादि पर 
अपनी निगाद रखे । गोपों के काम की देख-रेख स्पानिक 
परते थे। और गोपों और स्थानिकों के काम की देख-रेख 
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इसे के दिवे ' भदेशत ! नियुक्त किये जाते थे, नो निए्ता 
दौत फरते रहते ये। 

घड़े बढ़े नगर की व्यवस्था के ठिये नागर! तियुत 
किये जाते थे। नगर को भी शापन चत्या के डिये चार दिस्‍्यों 
में बॉण जात था, भर दर एक भाग के ऊपर एक 'स्थानिक! 
नियुक्त किया जाता था। दस, बीस य चाठीत घरों, के ऊप॥ 
उनकी दैप्तिपत के धनुपा। एव गोग नियुक्त किया जाता भी, 
जो उन घरों के रहने वालों की जन रंएया, उनकी भपिक दशा 
शादि पर, चादर से काने-जाने बार्ों पथ, भीषण रोग से पीड़ित 
पहुर्यों की और चोरी, शो भादि की दूँ रखता था। 

८जागएक का कौव्य था कि यह प्रति दिन जठाशयों को, 
छड़फों को, शबर की दीवारों भौर जे भादि को स्क जाकर 


| 

मार दी भप्ति भाँदि से रक्षा करने का अच्छा प्रबन्ध किया 
जाती था । दर एक पुरुष को कपने धर में धर्म मुजाने के डिये पागी 
के मरे पड़े और भन्‍य सौमाव रणना पड़ता था| ठनके मे रखने 
पर सजा पिछती थी । सड़कों पर भर सरकारी बड़ी समाखों 
के कांस-पासत भी हजारों की संश्य। में पानी भरे घड़े एखे 
बाते ये। जानबूमकर किसी घर में भाग छगानैषाले की 
मृत्यु की सजा मिलती थी। 

नगर को साफू रखने पर, भी बहुत ज़ोर दिया जाता था। 
पियें औौर सड़कों पर कूड़ा य गेंदा पानी पकने पर कड़ा जुर्माना 
होगा था। सड़कों प य माँदिरों और अन्य मन के खाने के 
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प जलाशयों के भाप्त-पास मढ-मूत्र कैंकन य शददर के किसी 
भाग में घोड़े, गधे, कुत्ते, बिल्ली य और किसी जानवर की छाश 
को फेंकने पर तो बहुत द्वी कड़ा जुर्माना द्वोता था । मरे जानवरों 
की छाश और शहर की गंदगी को शहर से बाद्वर लेजाने के 
रास्ते नियुक्त कर दिये गये थे । उनके अतिरिक्त और रा््त्तों से 
बद्द नहीं छेजाये जा सकते थे। घरों को घिच-पिंच बनाने की 
भी मनाई थी । इन सब बातों से माठूम होता है कि भारत में मौर्म 
समय के नगर बहुत ही स्वष्छ रइते होंगे । 

मौप समय में न्याय शासन का भी थच्छा विधान था। छोटे और 
बड़े नगरें में और ज़िलों के अन्दर कितने द्वी स्थानों पर न्यायात्य 
थे, जिन में तीन “घधर्मथा ! (जो धर्मशाक्ष से मिक्न रहते थे ) 
और तीन शासन की ओर से नियुक्त ' अपात्य ” मिलकर इन्साफु 
करते थे । प्रयम तो मुद्ं और मुद्यले के बयान ठोक ठीक 
रिस्ते जाते थे! उनपर अष्छी तरह ध्यान करने के बाद गवाद्ों 
की पेशी छोती थी, उनके भी बयान सायधानी से छिखे जाते 
थे । इन सबको ध्यान में रखते हुए इन्साफ़ किया जाता था। झूठी 
गवाही देन पर दण्ड मिठ्ता था । पर्मशात्न, व्ययद्धार, पूर्व इतिद्ास 
हीर राज-भाज्ञाओं के आधार पर न्याय द्ोता था। मौय काछ में 
न्याय पर बहुत ज्ञोर दिया जाता था, जैसा कि कौठल्य ने अपने 
सर्येशाज्ष में लिखा है कि राज्य क्री भसींद न्याय पर ही जावारित 
थी और न्याय के आगे क्‍या राजा का पुत्र क्या शत्रु सव एक 
समान थे । 


पर धरद्रम॒प्त मौर्य 

दण्डों हि कैवरों लोक पर चैम च राक्षेत 

राह पन्ने च शनो व यथादोष यम एृत । 

भनुशापाद धर्मेग ब्यवद्रिण दस्यया| 4 

न्यामेत्र च चतुर्चेत चहुस्‍स्ता मद्दी जयेत || 

अधपशाद्ष पु ३ भ॑ १ 
जनता के छुख भौर उन्नति के मिप्त साधनों की व्यय 
करने का भार भी मौर्य शात्तन ने अपने ऊपर छे लिया था। 
खातों भर जगछे की पैदागर वा सप्रह वरना और जतता थो 
उसको ठीऊ ठीक दामपर बेचना, मवेरियों थी नंसल अष्छी 
बनाने के लिये पशु्ों का रखना, वाणिग्य के लिये जछ कौर 
पृथ्वी पर रास्ते भौर बाजार भादि का निर्माण बरना, खेती के 
हिये नहीँ, ताछय धौर दुए प्नवाना, एृष्यणान भौर जगद्ट जगई 
पर थाएु बगीचे ठगवाना, मनुष्य और पशुओं के लिये चिवितशादए 
स्थापित बरना । यतीम बच्चों, बह्ें, रोग से पीड़ित मरुर्ष्यों, नई 
माताओं भौर उनके व्चों मिनय। और कोई स्टार न हो की 
रक्षा और पाउन करने का भार भी शात् के ऊपर था। यदि 
किसी के माक की चोरी हुई और कर्मचारी उसपा पता मे टगा 
सके तो शग-फोप से यह शुक्सान पूरा विया जाता पा। एते 
पवव से प्रकंढ होता है कि गौ शासन ने अपने उपर कितनी 
जिम्मेदारी छे रखी पी। 
ज्ञान के बढ़ाने और विद्या के प्रचार के मी मौपे शासन ने 

बितने ही साधन किये थे । ग्रीफ इतिक्षस॒ऊर स्ट्ेयो से हमें पता 
चछ्ता है कि इर वर्ष के प्रारम्भिक दिन मौर्य सम्राद विद्य्ों की 
एक बड़ी पत्िद करता था, जिसमे जिसने जो कुछ समाज और 


अध्याप १७ श्षुदे 
'राष्ट्र के फायदे के छिये लिखा हो बह उसको इस ' परिषद के 
सामने पढ़ा करता था। जिनका काम अध्छा समझा. जाता 
था उनको ययेष्ट पारितोषिक दिया जाता या | हे 
मौम शासन की दो एक बातें विशेषकर ध्यान देने योग्य हैं 
जैसे कि वालिग द्वोने के पह्षिलि कोई भी साधु य संन्यासी नहीं 
बन सकता था। और उसके पश्चात्‌ भी जो बिना अपनी श्री और 
'बच्चों के निर्वाह का ठीक ठीक प्रबन्ध किये ऐसा करता था 
उसको दण्ड मिलता था। अपने पड़ोस में आग छगने के समय 
जो आदमी आग मुजाने में सद्ययता नहीं देता था उसको कड़ा दण्ड 
मिलता था। किसी स्थान पर नहर,तालछाब भादि के,जो सबके छाम के 
'लिये हों, बनने के समय वहां पर रहनेवाले हर एक पुरुष की मजबूरन 
उसके छिये किसी न किसी प्रकार की सहायता देनी पड़ती थी | 
यह तो रही देश के अन्दर की शासन व्यवस्था, देश फो 
बाहरी जाक्रमणों से रक्षा करने के लिये, जैसा हम ऊपर छिलल 
छापे हैं, चार प्रकार की, ह्वाथी, घोड़े, रथ भौर पैदछ, सेना 
रद्दती थी। प्राचीन योरोपीय इतिद्वासकारों से प्रता चढता दे कि 
घन्द्रगुप्त की सेना की सेझया छगभग ६००००० के थी। घन्द्र- 
"गुर्त की शक्ति का वैमव दूर के देशों तक फैला हुआ था। केबल 
सीरीया के यथन सत्राद सेड्कस ने एक दफा मारते की ओर थाना 
चाहा। पर जैसा द्ष्मकों प्राचीन योगेपीय इतिहासकारों से माठम 
होता है कि मारत के परिचमोत्तर सीमान्त के परे दी चन््रगुपत 
ने उसे हरा दिया। बहुत से पूवोय परशियन -साम्राज्य के प्रान्त 
दे भौर मपनी कन्या का चन्द्रगुप्त से व्यवाइ कर उसमे इस मौ 


पत। प्राचीन पोरोरीय इतिहासकार कि पुस्तकों से पिता है, और 

इसी के। आधार पर बहुत कुछ उन्होंने भारत 

बृत्तान्त ढिखे हैँ। ६ ॒ 
चन्द्रगुतत के समय की शान सम्बन्धी उतत सग चार्तों से 

पता चछता दै कि एव: क्र जवता की 8ख और उसकी उ्क्ति 

और दूसरी णोए सारे देश को संगठित कर. विदेशी आपनम्ों से 

सुरक्षित रखना मौन शापन के मुएये ढें थे। 
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घन्द्रगुप्त की फीचिं सम्बन्धी उत्दीण छेख । 


विभिन्न विद्वानों ने दही के समीप मदरोली छोढ स्तम्भ के 
हेज' के सम्राट, चन्द्र की कितने ही व्यक्तियों से ऐकता जापित 
करने का प्रपन किया है, पर अधिकतर भव तक विद्वानों की 
एय में चन्द्र य तो चन्द्रगुप्त प्रषम, गुप्त रोजवेश का स्थापक है, य॑ 
चन्द्रगुप्त द्वितीय उक्त चन्द्रगुप्त का पोत्न तथा प्रसिद् समुद्रयुप्त का 
पुत्र है। दम नीचे संक्षेप में इन मतों के पक्चीय तथा बिपक्षीय 
प्रणाणों को उपलित करते हैं. । हि 


____॒॒  उइऑउअझ__अ_ खैै्खचएएफएए 
(१) दहली के पास कुतुबमिनार के समीप मदरोलो पाम में एक पुराने 
शोद के स्तम्म पर नौचे फा लेख छुदा है । ४ 

मम्योद्रयतः प्रतीपमुरसा शघ्नून्समेत्यायता-- 
न्यपैष्वादववर्षायनो5मिलिखिता खर्न दछीर्तिभुजे । 
तत्वों सप्त मुपानि येन समरे सिन्धोर्जिता बोहिंका 
अस्‍्यायाध्यधिवास्यते जलनिधिदीयनिरै्देक्षिण, ॥ १ ॥ 


4 
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सिन्नस्पेन विसुज्य गां गरपतेर्गामाश्ितस्येतरा 

मुर्त्या करमेजिताबनी गतबतः छौर्यो स्थितस्य छ्षितौ । 
शान्तृह्येव महावने हुतभुजे। यध्य प्रतापो मद्दा-- 
नायापुुश्पृशति भ्णारितरिपोर्मल्‍लपत्य ेषः क्षितिम ॥ ९ ॥ 


११६ - चंद्रगुए मौप॑' 


चन्द्र और चन्रगुतत प्रथम 
दुछ बशों में छोह र्तम्म के हेख से चन्ध औौर पं्रयुप 
प्रपा में ऐैकता की धम्िव्य॑त्ति दोती है| उनके नामों में. साय 
होने के अतिरिक्त सत्राट्‌ पत्र के समान ही चस्द्रगुप्त ते कपने 
भुजबठ से छपने गध्य की स्थापना की ) उक्त लेख की हिपि 
विद्वानों ने प्रारम्भिक गुप्त काठ की बताई है। पर्तु इन द्ोर्गे' 
के एक ही व्यक्ति होने में निप्त कठिनाईयां वपणित छोती है । 


(१) चंस्रगुप्त प्रपम दव। शापिति रप्य था विस्तार 
चन्द के साप्राग्य की क्पेश्ा बहुत थोड़ा १। यह ख्रीकार 
फरलेगा नितान्त अषसम्भय दे कि चम्द्रगप्त ने बंगदेश, पश्चिमोततर 
थर दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की, जैसा कि लोह स्तम्भ के 
चन्द्र ने की थी। भणदवाद के स्तम्म में दी हुई समुद्रगुप्त की, 
विनय की सूची से यद प्िद्र होता दे कि उसके पिता चम्दय॒र्त 

' के ए्य का विघ्तार बहुत ही कप पा। और उसके छोटे से 
गम्प की तुठगा चद्ध द्वारा विजित विज्ञाल सा्रास्य से कंदापि 
गद्दी की जा सकती है । 

(२) ढोई स्तम्स के छेस के अनसांर चन्द्र ने कपने 
ही उद्योग से विजित एक विशाल साम्राय्य पर दीप काछ तक राज 





. आप्तैेन खम॒जानित थे सुविर पैदापिएज्य कषिदौ 
अद्ाहत समरप्रन्‍द्दयरशी बष्त्प्तियं विश्रता | 
तैनाय॑ प्रणिधाय पृमिपतिना भादेन विष्णों म्ति पु 
प्धुर्दिशुपदे परे मणे विश्योष॑जः खापितः-॥ ३॥ 


अध्याय १७ १५७ 


किया, परन्तु जैसा कि प्राप्त प्रमार्ण से ज्ञात होता है चन्द्रगुप्त प्रषम ने 
केवक थोड़े दी दिन राज किया या। 

(३ ) चन्द्रम॒प्त प्रथम के लेख में अवश्य दी उस की वेश 
परम्परा की भोर सेक्रेत किया जाता । इसके अतिरिक्त उस में 
डिच्छवियों की कन्या से उसका महत्वपूर्ण वैशाहिक सम्बन्ध का भी 
संकेत मिछ्ता, जिसका उससे सिक्कों तक में भी बहुत जोर 
दिया गया है। गुप्तवशीय राजाओों का यह नियम था कि वे 
अपने उत्कीए लेखों में अपने प्रद्यात बंशजों का उल्लेख अवश्य 
करते थे, और वे इस में बड़े गौरव और हुपे का अनुभव 
फरते थे | 

चन्द्र ओर चन्द्रग॒प्त द्वितीय 

चन्द्रगुप्त द्ितीय द्वारा शासित साम्राज्य चन्द्रयुप्त प्रथम के 
राज्य से अधिक विस्तृत थो, और उसके शासन काछ की भवधि 
भी अधिक थी । इन तथ्यों से इस विचार की परष्टि हो सकती है 
कि छोद्द स्तम्म के उरकीण लेख का चन्द्र चन्द्रगुप्त द्वितीय धो। 

रन्‍्तु इस धारण के प्रतिकुल भी बहुत ही पुष्ट प्रमाण हें | 

(१) चन्द्रमुप्त द्वितीय जिस विशाछ प्रदेश पर शापतन 
करता था, ठस पर ठसने र्वप विजय प्राप्त नहीं की थी, गेप्ती 
कि चनद्द ने की पी। चन्द्रगुप्त द्वितीय को उसके पिता समुद्रगुप्त 
का बढ़ा साम्राउ्य प्राप्त हा ५७। उसमे गुजरात के क्षतर्पों फी 
पश्चिम माल्या में शक्ति को नष्ट किया, शोर कदाचित्‌ यही उसकीं 
एक यड़ी विजय थी। अमी तक ऐसी फोई भी ऐतिदातिक 
सामग्री प्राप्त नहीं हुई है, जिससे कि यह अगिव्यक्त, हो, कि 


५६ चंद्रणुत् मौ 


चम्द और चन्रगप्त प्रथम 
बुछ कषशों में खोह स्तम्म के ऐेख से चन्द्र और चंद्रगुत्त 
प्रथम में ऐकव की धमिव्यक्ति होती है। उनके गामों में साधथ 
होने के अतिरिक्त सम्राट बद्र के समात ही चन्दरगुप्त ने छपने 
मजबढ से अपने रष्य की खापना की | उक्त ऐेख की डिएि 
विद्वानों ने गररग्मिक गुप्त काठ थी बताई है। परतु इन दो 
के एक दी व्यक्ति होने में निन्त कठिनाईया उपखित दोती है 


(१) चन्द्रगुप्त प्रथ द्रव खापित राय वा रिछ्ाए 
चन्द्र के साम्राष्य की अपेक्ष बहुत थोडा धा। यह खीकार 
करहेना नितात असमाव है कि चद्रगुप्त ने वंगदेश, पर्चिमोतर 
घोर दक्षिण मारत पर विजय प्रात बी, जैसा क्रि छोह स्तम्म के 
चन्द्र ने वी थी। गगदवाद के स्तम्प में दी हुई समुद्रगु्त वी 
पिजयों की सूची से यह प्िद्ध होता है कि उसके पिता चम्रयुप् 
के फ्य का विस्तार बहुत ही व था। भर उसके छोटे से 
राय की तुठता चन्द्र द्वारा उिनित विशाल साम्राश्य से कंदापि 
नदी की जा सकती है । 

(२) छोद रम्म के ऐख के थनुसार चर ने कप 
ही उधोग से विजित एक विशाल साप्राश्य पर दीप काठ तक राज 





प्रापनेन ख्वप्तजा्गित थे छुच्रि चैडापिएज्य क्षितो 
चन्दन समग्रवशवद्ी पयश्रश्निय विश्रता | 

तैनाग्र प्रणिधाय भूमिपतिना भावेन दिष्णौ गति 
आंगरविशुपदे गिये भगवदो विष्णेष्दंज ख़ातित ॥३॥ 


अप्याप १७ 


] 

किया, परन्तु जैसा कि प्राप्त प्रमार्णो से ज्ञात होता 
कैबठ भोड़े दी दिन राज किया पु। दे चसपत पके 

(३) चन्द्रगुप्त प्रथम के लेख में भव्य 
परम्पण की भोर संकेत किया जाता । इसके बल है वेश - 
डिच्छवियों की कत्या से उसका मदइत्वपूर्ण वैदिक सम्तन्ध स्डे 
संकेत मिछता, जिसका उसके सिक्कों तक में का 

है मन भी 
दिया गया है। गुप्तवंशीय राजाओं का यह नियम थ। प 
बपने उत्वीर छेखों में झपने प्रद्यात बंशजों का रखे डे 
करते थे, और वे इस में बढ़े गौरव भौर दृपे का ध 
फरते थे | अप 
चन्द्र और चन्द्रण॒प्त द्वितीय 

चन्द्रगुप्त दतीय द्वाप शासित सात्राय्य चन्द्रयुत प्रषाके 
राण्य से श्विक विस्तृत थो, और उत्के शासन काठ की जप 
भी अधिक थी । इन तप्यों से इस विचार थी पुष्टि हो सकही 
कि छोड सतम्म के ठश्वीणे लेख का चन्द्र चन्द्रमुत्त दितीप है| 
परन्तु इस घाएणा के प्रतिकूठ भी बहुत द्वी पुष्ट प्रमाण इ। 

(१) चन्द्रगुप्त द्वितीय जिस विशाल प्रदेश पर शापने 
दरता था, ठप्त पर उसने श्वये विजय प्राप्त नहीं की थो, ढेसे 
कि चन्द्र ने पी थी। चन्द्रयुत्त द्वितीय को उसके पिता समुद्रगुत्त 
दा बढ़ा सापाज्य प्राप्व इथा चा। उसने गुनरात के क्षर्पों की 
परिचम माडया में झाक्ति को म् किया, जोर वदाचित्‌ यही उसकी 
एक बढ़ी विजय थी। जगी तक ऐसी पोर भी ऐतिहाहिक 
सामग्री प्राप्त नही है दे, मिससे कि यह अभिन्पक्त 


रैच८ बंदर मौ 
चुप दितीय में दक्षिण मारत में युद्ध विया। परत होई 
स्तम्म के निम्न लेख से यह स्पए दे कि प्र मे देक्षिण मात मै 
पुद्ध कर उसको विजय किया । 4 

ह « थस्यायाप्यधिवास्ते जलनिधिवीयानिरैर्देक्षिण:” । 

इसी के समान ऐसी भी कोई साममी प्राप्त नहीं है मिस्ते कि 
यह ज्ञात हो कि चन्द्रगुप्त द्वितीप ने सिन्ध नंद के पत्िगी 
प्रदेशों पर कोई विजय प्राप्त दी। दूसरी घोर उक्त उल्वीरण लेख 
की निप्त पंक्ति से यह स्पष्ट है कि चन्द्र ने उस जोर भी 
विजय प्राप्त की पी । मा 

* त्तौत्वों सप्त मुखानि बैन समरे सिन्धोर्जिता यादिक! 

(२) जैसा कि हम चन्द्रगुप्त प्रषम के बारे में ऊपर. 
स्छेख कर चुके हैं, ग॒ुप्तवंश के उ्कीण लेखों मे गुप्त सन्नाटो 
थी प्रमुख बेशावलो दी गयी है, जैसे कि समुद्रग॒ुप्त के बिज्यात 
अणइबाद के स्तम्म पर, पल्तु मदरोली के छोद, स्तम्म के लें 
मे चन्द्र की वेशाबढी पर कुछ मी नहीं कद्दा गया है । * : * ) 

(३) मदरोढी छोद्ट स्तम्म की वंणेमाला' का प्मा 
निर्धारित करते हुए उगमग सब ही विद्वानों ने उस लेख के ड्सि 
जाने का समय प्रारम्भिक [गुप्त काठ निश्चय किया है ।* ग्रीयुत 
दिस्काठवार का भी द्वाढ में यही मत.है कि ; “ इस तथ्य ( च 
और घन्द्रगुप्त द्वितीय एक ब्यक्ति थे ): के प्रतिकुछ “हमें, यद्द भी 
प्रमाण मिव्ता दै कि इस उत्वीण छेख, के बणे' चन्द्गु् ह्वितीष " 
के उत्कीण लेज़ों से.पूर्व के हैं. !! । फ्ड़ीढ के जनुतार इस छेछ 


क््ड्िसखअस्‍क्‍उसअ  कईन्‍ऊ््््सयपतााास  5त__+तत_तत5 
॥#९ (३ )+ उि्मफसी इृणाए्रोफञा0म१॥* पुर १, भाग २, हू. ९० रू 


अध्याय १७ (७९ 


: के बर्ण बहुत; कुछ समुद्रगुप्त के अछाइबाद के स्तम्म में उत्कीम 
हेख के बणों से मिल्ते-छुछते है । इन सत्र बातों को ध्यान में 
रखते हुए हम मि. एडन के निन्न कथन के समर्यव करने को 
विवश हो जाते हैं कि ४ न केवल चद्ध और घन्द्रगुप्त द्वितीय 
के एक ही व्यक्ति होने का कोई यपार्व प्रमाण मिज्ता है, प्रत्मुत 
वह लेख गुप्तबंश के किसी भी सम्राट के छिये नहीं 
हो सकता २ | 

मदरोडी छोह स्तम्म के उक्त लेख के गिषय में यह प्रश्न 
बहुत महृत्वपूणे दे कि क्या यद लेख स्तम्म निर्माणकर्ता चन्द्र के परचात्‌ 
की है या उसी के समय का । यदि वह लेख निर्माणकर्ता के पचात्‌ का 
नहीं है, और स्वयं चन्द्र के जीवन काछ में ही उत्कीण क्रिया गया 
था, तो निसन्देह उसकी वर्षीमाला से प्रमाणित होताहै कि चन्द्र य 
तो चन्द्रमुप्त प्रपम या चन्द्रयुप्त दितोष हो | परन्तु यदि बह्द लेख 
क्र के संसार से विदा द्ोजाने के बाद का दे तो चन्द्र न 
तो चन्द्रगुप्त प्रथम न द्वितीय हो. सकता दे, और तब भवस्प ही 
यह गुप्त काछ के पढिले का कोई शक्तिशाली सम्राट्‌ है | इस 
प्रकार मद्दरोड़ी छोइ स्तम्भ का उत्कीण लेख, स्तम्म निर्माणकर्ता के 
पस्चात्‌ का है या नहीं, यद्द प्रश्न बहुत ही मद्ृ्वपूणण हो 
जाता है। अधिकतर विद्वानों का मत दे कि यह लेख स्तम्भ 
निर्माणकर्ता के फरचात्‌ का है, पर द्वाठ द्वी में दो एक 
विद्वानों ने इछ निशकप पर सन्देह प्रकट किया है। परन्तु 


(३) (08080870 ० ६9 0०78 06६96 पणं& 0फ809 
पृ ३८५ 


रपट दैदेगुप्त भौदे 
चंद्यगुप्त दितीप ने दक्षिण भारत में धुद्द किया | 'परन्‍ता के 5 
घ्तम्म के मिन्त लेख से यद्द स्पष्ट है कि चन्द्र ने देक्षिण भाएं गे 
मुद्द कर उसको विजय किया । व 

डर « बध्याधाप्यपिवाप्ते जलनिधिवोयानिरेदक्षिणः/ ॥ ॥$ 
इसी के समान ऐसी भी कोई सामग्री प्राप्त नदी है. जिसते कि. 
यदद जात हो कि चन्द्रगुप्त द्वितीप ने सिन्ध नद के पस्चिमी 
प्रदेशों पर कोई विजय प्राप्त बी। दूसरी थोर उक्त उतबी० टेख 
की निप्त पंकि से यह स्पष्ट है कि चन्द्र ने उस भोर भी 
विजय प्राप्त वी थी। 7 

« तौत्वी सप्त मुखानि थैन समरे सिन्मोर्जिता पाहिव। ” । 

(२) जैसा कि हम चन्द्रगुप्त प्रषम के बारे में ऊपर 
उछेख कर चुके हैं, गुप्तवंश के उत्बीण हेखों में गुप्त सम्रायों 
थी प्रमुख बेशावली दी गयी है, जैसे कि समुद्रयुप्त के विछ्यात 
अशहवाद के स्तम्म पर, पसन्‍तु मदरोडी के छोह, प्तम्म के 'लेख 
मे चन्द्र की बंशायडी पर कुछ मी नहीं कद्दा गया दे । * * ५ 

(३) मदरोडी छोद् स्तम्म की बंणमालाः का झमय 
निर्धारित दरते हुए छगमा सब दी विद्वानों ने उस हज के टिखे 
लाने का समय प्रारम्मिक 'गुप्त काठ निरचय किया दे ।* शीत 
दिस्कालकर का भी द्वाक में यही मत है कि ० इस तथ्य (बन 
थौर चन्द्रगुत्त द्वितीप एक व्यक्ति ये ). ,कें प्रतिकूछ 'हगेयह मी 
प्रपाण्‌ मिथ्ता है कि इस उत्कीण लेख, के बे पर्द्रगुप्त द्वितीय " 
के उत्वीण छेज़ों से पृ के हैं !! | फ्ड़ीठ के धनुस्तार इस लेख 


अमन 
*। (७३) शिमेशी गमाण 29098, पु: ),, भाप ० ६६९० 


कयांय ०. | १५९ 


के व, बहुत, 'छुछ समुद्रगुप्त के - अछादवाद के स्तम्म.मैं उत्कीम 
हेख के वर्ण से मिल्ते-जुलते है। , इन सब बातों को ' घ्यात में 
रखते हुए हम मि. एन “के निन्च- कपन के समन फलने को 
विवश हो जाते है.कि “ न केवठ चन्द्र ' ौर पन्द्ंगुप्त द्वितीय 
के एक.ही व्यक्ति होने का कोई यथा प्रमाण मिलता दै, भत्युत 
बह छल. गुप्तवेश के क्रिसी भी सप्राद्‌ के टिये, नहीं 
हे पकताए |], -,. .,.। ., हि दि 
;:.. मदरोढी छोह स्तम्म के उक्त लेख के विषय में यह प्रश्न 
बहुत महत्वपूी दे कि क्या यद छेख स्तम्म निर्माणकर्ता चन्द्र के पश्चात्‌ 
. का है या उसी के समय का । यदि वह छेख़ निर्माणकर्ता के पश्चात्‌ का 
नहीं है, और स्वये चन्द्र के जीवन का में ही उल्कीणँ किया गया 
प। ते निस्‍न्देह उसकी वणमराछा से प्रमाणित होतादे कि चने य 
हो चन्द्रयुप्त प्रपम या चन्द्रयुप्त द्वितोप हो । परन्तु यदि वह लेख 
घन्द्र के संसार से बिदा दोजाने के वाद का हैं तोचम्र न 
मो चन्द्रगुप्त प्रपम न द्वितीय हो सकता दे, और तब अवश्य ही 
बह गुप्त काछ के पहिंले का कोई-शक्तिशाडी सम्राट्‌ है। इस 
प्रकार महरोडी छोइ स्तम्म का उत्कीण लेख, स्तम्भ निर्माणकर्ता के 
पर्वात्‌ का दे या नहीं, यद पक्ष बहुत ,दी मद॒त्वपूणंण - हे) 
जाता है) भधिकतर विद्वानों का मत दै कि यद लेख स्तम्भ 
निर्माणफर्ता के पश्चात, फा दें; पर दवाठ ही में. दो एक 
विदा में इस निशा पर सन्देढ प्रकट किया दै। "पस्तु 
अल के टिक कल कमल कर 

(३) 00898 गद्गि० ए0व७ ण॑ ६४० 0णक फएपप्फ्ात 

. ए. ३८० , 


श्‌६ृ० चंद्रगुप्त मै | 
होद छ्म्म के निप्न फषनों के काए दम पहू 
विचारने के लिये वित्रश हो जाते दें कि पद विद्दावरी एक 
ऐसे राजा की दै. जिसकी कि मृत्यु लेख के उललीगे ने पे 
बहुत पूर्व हो चुकी पी। ह॒ 

(१) छेख़ के पढहिले इलोक का यद्द भाव कि चन्द्र शी 
होता से दक्षिण सागर की वायु णब भी छवासित है 
एक जीवित अधिपति के डिये प्रयुक्त नहीं हो, सकता । 

(२) दुसरे सकोक में मी छिखा है कि उसका शुभ 
का पिनाशकारी शौम भर पराक्रम जो उसकी मदद बीए 
की स्मृति कराता है, क्र भी पृथ्वी पर बतिमान दे! ह्तपे मी 
विदित छोता दै कि छेख के उत्कीण होने के पढ़िंढे ही चर्त मर 
बुका था । एक जीवित प्रभावशाठी सम्राटू के ठिये उ्ते कप 
चहुत अनुचित होगा । 

(३) दक्त श्ठोक में एक ठपमा भी दी गयी है. जोकि 
एक ऐसे राजा की कीतियों के विवरण के छिये उपुर्त दे 
जिसकी कि रत्यु हो गयी हो। वद्ध उपमा इस कं । 
दावानल के ताप ( जो उसके शान्त होने के पश्चात्‌ तक पंत 
रहता है ) के समान णब मी चन्द्र का प्रताप इस शथ्वी एप 


(४) यस्‍्यादाध्यधिवात्यते ज़लनिधिर्दायोन्लिदक्षिणः 
(५) खिल्तेश्येव विछज्य गो नरपतेगोमामितस्येतरों | 
मूल्यों कमे मितावनी गतवतः दीर्श्याँ स्थितस्य क्ष्ती । 


शान्तस्येव मद्दाबने दुतभुजों यस्‍्य अतापो सद्नायाप्युत्ट 
जीति प्रणाशितरिपोयत्नस्य शेषः क्षितिस्‌ । 


अध्याय १८ श्द१ 


- वर्तमान है । एक जीवित सम्राद्‌ के प्रताप की भुजी हुई अप्नि के 
ताप से उपमा देना कितना अनुचित होगा | 

(४ ) जिस साधारणरूप से इस लेख में चन्द्र की उिजयो 
का विधरण दिया गया है उससे भी यह ज्ञात होता है कि लोह 
स्तम्भ पर यह लेख चन्द्र के बहुत पश्चात्‌ उत्कीण किया गया था। 
उममें तिजित राजाओं का नाम तक भी नहीं दिया गया है। हम 
इस विषय में इसकी तुलना समुद्रगुप्त के अछाहबाद स्तम्म के 
लेख से कर सकते हैं | उसमें विभिन्न राजाभों, जातियों और 
देशों के, जिनपर समुद्रयुप्त ने विजय प्राप्त की, नाम 
दिये हैं। 

(५ ) में छोढ स्तम्म की निन्न पंक्तियों में इसका स्पष्ट ही 
प्रमाण मिछ जाता दे कि जिस समय यह लेव उत्कीण किया गया 
था उत्त समय चन्द्र जीवित न था । 

पिन्नस्येव विछज्य गो नरपतेगामाश्रितध्येत्तरां 
मूत्यी कम जितावनीं गतबत कीर्त्यो स्थित्तस्य क्षिती | 

यदि हम्त ध्यानपूर्वक प्रिचार 'करें तो ज्ञात होगा कि 
महरोली स्तम्म के सारे लेख की सुन्दरता इसी तथ्य में है कि 
बह एक ऐसे सम्राट की कीर्तियों का वन है जो कि छेव के 
उकीय होने से बहुत प्रूप्े इस सेसार को छोड़ चुका हो | 

वक्त विचन से निश्नद्ेखित बाते अकाश में आती 6 । 

(१) जिस समय छोह् स्तम्म पर उक्त छेख उत्कीरण क्रिया 

. गया था चद्ध जीवित न था, भत्युत इस से बहुत पूर्व उस की मृत्यु 
हो चुकी थी । 


श्र ंद्रगुप्त मौर्य 

(२) वर्णमाठ की दौडी के अनुसार यह लेख बहुत कुछ 
निश्चितरूप से प्रारम्भिक गुप्त का का निर्धारित होता है। इस 
दशा में गुप्तवेशीय राजाक्रों के बाद के ऐसे सम्राट को खोजना 
निरयेक है जो कि चन्द्र हो सके । 

(३) यह भी निता्त अप्तम्पप्र हैं कि वाकीए लेख 
किसी गुप्त सम्राद के लिये ढिखा गया हो । 

(9) तब इम यह रिष्कर्ष निकाअने के ठिये विवश हो 
जाते हैं कि यह लेख किसी ऐसे मद्दाव्‌ समराद्‌ की विरदाबली 
है, जो गुक्तवंश से पृ रुज कर चुका था, और उस लोइ 
स्तम्भ का निर्माण स्वयं उसने ही कराया था, परन्तु उस स्तम्म 
पर वक्त छेज् गुप्त काछ में खोदा गया, सम्मबतः बह समुद्रगुर्त 
के शासन काल में ठप्त पर उत्कीण किया गया था । 


चन्द्र और चनस्रगुप्त मौय । 
उक्त कपोपकपन से इमारे सन्मुख यह भइन उपलित छोता 
दे कि मदरोडी छोद स्तम्म का सम्रादू चन्द्र गुप्तकाठ के पूरे का 
कौन व्यक्ति हो सकता है! निच्न प्रमाणों के क्षाघार पर दम कह 
सकते हैं कि छोद स्तम्प के उक्त लेख का चंद्र भौर चन्रगतत 
मौर्ष एक ही व्यक्ति ये । 


बच्याय १८ शैद३ 


समान अपने पूर्वनों से कोई बड़ा साम्राज्य प्राप्त नहीं हुणा था,प्रत्यत 
उसने कषपने मुजबरू से ही छगमग समस्त भारत पर विजय 
प्राप्त की थी | 


पिहले अ्रष्यायों में हम यद्द चता भाये हैं कि चन्द्र फे 
समान चन्रगुप्त मे भी दक्षिण भारत प्र विजय आप्त की थीद 
इम यद्द भी वता चुके हैँ कि चन्द्रगुप्त के साम्राज्य का विस्तार 
भ्षाघुनिक भफुगानिस्तान से भी पे तक था। उसमें पूर्वीय परशिया 
तथा मध्य एशिया ( आधुनिक रूसी और चीनी तुकिस्तान ) 
वा बहुत सा भाग सम्मिलित था | इस प्रकार यदि चन्द्रगुप्त और 
चन्द्र में ऐक्ता स्थापित दो जाती है, तो छोह स्तम्म के 
लेख व! यद्द बपन कि चन्द्र ने त्तिन्ध नद में सम्मिल्ति होनेबाडी 
सात नदियों को पार कर चाहीषों (यबेकिट्रया ) पर 
विजय प्राप्त वी, एक भखण्ड सत्य द्वो जाता है । लोद स्तम्भ के 
लेख के भनुसार चन्र ने बंग देश के श्रओं का उन्मूछन किया | 
इस से चन्द्रगुप्त द्वारा मग्घ के नन्‍दों के उन्मृूटन तथा उससे 
भौर अधिक पू4' के प्रदेशों पर उसकी विजय वा अमिप्राय 
हो सकता है । इस प्रवार यदि छोद्द त्तम्भ का लेख रिश्बासनीय 


(६) प्राचीन इतिहासकार टारेमी के अजुप्तार सिन्ध नद का सहायक निम्न 
लिखित सात नदिया थीं । " कोए ” [ ब्स्कृत कूमा या आधुनिक 
पयुल नदी ], घ्वास्तो [ आधुनिक स्वात ], सिन्ध नद का बहम 
भाग, विपात्पी [ भाधुनिक झेल्म |, सन्‍्दवलू [ सतत चद्भागा 
था श्आधुनिक चिनाद ], एडरिस [आधुनिक रावी ], बिद्ासेस 
[ आधुनिक ब्यास ), कण 8 &परशधय उप्राक&. ए. ४९ 


हद बंद्रगुप्त मौये 


(२) बरणगाण की जैछी के भवतुप्तार यद्द लेख बहुत कुछ . 
निश्चितरुप से प्रारम्मिक गुप्त फाढ का निर्धारित होता है। इस 
दशा में गुप्तवंशीय राजाओं के बाद के ऐसे सम्राट को खोजगा 
निरपक है जो कि चन्ध हो सके । 


(३) यह मी नितान्त अप्तम्म है कि उत्कीण लेख 
किप्ती गुप्त सप्ताह के डिये टिखा गया हो । 

(9) तथ दम यह निष्कर्ष निकाडने के डिये शिश हो 
जाते हैं कि यह ऐख किसी ऐसे महाव्‌ सम्राट फी विददातडी 
है, जो गुप्तवंश से पूर्व रान कर चुका था, कौर उत्त छोड 
सम्म का निर्माण स्वयं उसने ही कराया था, पलल्‍्तु उस स्वमे 
पर वक्त लेख गुप्त काठ में खोदा गया, सम्मबतः बंद समुद्रगुतत 
के शाप्तन काछ में उस पर उत्की५ किया गया था । | 


चन्द्र और चन्धग॒प्त मौये । 

ठत्त कपोपकपन से हमारे सन्म्ुख यह प्रश्न उपस्थित होता 

है कि मदरोछी छोढ त्तम्म का सम्ाट्‌ चन्द्र गुप्काछ के पृ का 

कौन व्यक्ति दो सकता दे! निम्न प्रमाणों के भाधार पर हम कह 

सपते हैं कि छोद स्तम्म के उत्त छेख का चन्द्र धौर चन्द्रगुष्त 
मौर्य एक दी व्यक्ति थे | 

(१) चल्द्रगुप्त सम्बन्धी जिन ऐतिहासिक तथ्यों से दम 

परिचित हैं वे छोद स्तम्प के छेख के भत्य तपा अमि- - 

व्यक्तहप से सत्य चन्द्र सम्बन्धी विवरण में ष्यों के शो घटित हो 

ते दें | यद्द तथ्य तो निविवाद है कि चब्रगुप्त को भी चन्द्र के 


सच्याय ६८ १६३ 


समान अपने पूर्वचों से कोई बड़ी साम्राज्य प्राप्त नहीं इज था,प्रत्युत्त 
ठसने अपने मुनवछ से ही छगमंग समस्त भारत पर विजय 
प्राप्त्की ची । ध 

पिछले अध्यायों में हम यद्द बता भायें हैं कि चन्द्र फे 
समान चन्द्रगुप्त ने भी दक्षिण भारत पर विजय म्राप्त की थी। 
इम यह भी बता चुके हैं कि चन्द्रगुप्त के साम्राज्य का विस्तार 
श्धुनिक अफुगानिस्तान से भी पर तक था। उसमें पूर्वॉय परशिया 
तथा मध्य एसिय ( शाएुनिक रूसी धौर भीनी दर्किस्तान ) 
का बहुत सा भाग सम्मिलित था | इस प्रकार यदि चन्द्रगुत्त और 
चन्द्र में ऐकता स्ापित हो जाती है, तो छोह स्तम्भ के 
छेख घ) यह कपन कि चन्द्र ने प्िन्ध नद में सम्मिलित होनेवाी 
सात नदियों को पार कर बाह्नीकों (य बरेक्ट्रिया ) पर 
विजय प्राप्त वी, एक भछण्ड सत्य हो जाता है। छोड स्तम्म के 
लेख के भनुसार चन्द्र ने बंग देश के शत्रुओं का उन्मूछन किया । 
इस से चन्द्रयुप्त द्वारा मगध के नन्‍दों के उन्मृटन तथा उससे 
थौर अधिक पू्व' के प्रदेशों पर “उसकी विजय का छमिप्राय 
हो सकता है । इस प्रवार यदि छोद् स्तम्भ का लेख विश्वापनीप 


( ६) प्राचीन इतिहासकार टालेमी के अनुसार सिन्ध गद की सद्दायक निम्न 
लिखित सात नदिया थीं। " कोए ” [ संस्कृत कृमा या जाधुनिक 
फ्ावुल नदी ], स्वास्ती [ भाषुनिक घ्वात ), छघिन्ध नद छा दद्भप 
भाग, विपाध्पी [ भाधुनिक पझेलम |; सन्दवल [ संस्कृत चंन्द्रभागा 
था जाधुनिफ चिनाव ], एडरिस [ आधुनिक रावी ], विदासेस 
[ भाषुनिक व्यास |]... शेणम३ 8 फएल्ंशाए गाव, १. ४१, 


ईद चंद्रगुत्त मोर्य 
और एक वछ्तुतः शक्तिशाडी सम्राट की ग्िजंय पर दिया गया 
होव ही बयान है, और पद बढ़ा-'चढ़ा कर नहीं ठिखा गया है; वो 
यह लेख प्रसिद्द मौई बंशके मद्दान्‌ सेझापक चछ्युतत के भतिरित 
शन्य किसी व्यक्ति के छिये इतने ठपयु्ता कर सम्पकूछप से 
प्रयुक्त नहीं दो सफता । हे 

(२) छोद स्तम्म के डेख के सम्राद, चन्द्र मे 
सताम ही चन्द्रगुप्त ने भी एक पश्ञाठ साम्राज्य पर बहुते समय 
हैक शासन किया, और उसके बहुत दिनों बाद तक उसी 
फीति चाएें कोर व्याप्त थी। ह 
(३) छोह स्तम्म के डेख से हमें ज्ञात द्वोता. दै 
कि इस स्तम्म की खापना स्वये चन्द्र ने की थी, ईत 
थाकार औौर प्रकार के छोढ़ स्तम्म वा निर्माण उस सम पी 
शिक्यकठा की ठत्नत दशा का प्रोतफ है। मौर्य काठ मे 
कछा और शिष्प दी उनत दशा का प्रमाण भशोंक के स्तम्मों, 
छर उस समय के मबनावदषोपों से भी ज्ञात होता है। जैसा कि 
मौदस्य के अपैशाय से पता चलता है चन्धगुप्त के समय घातुर्थों के 
परिष्त फरने, जिस में छोहे का गछाना मी सम्मिडित था, || 
दिया बहुत ही। उन्नत दशा में थी । छोद़े का प्रयोग मी मौर्य काठ 
पं पर्याप्त्हप से प्रचढ्ठित था। पाठछीपुत्र में गौ 
समय के अबशेषों के वीच आज भी कितनी फौराद! की वनी घ्वीमें 
प्राष्ष हुई दे । अपशाज्ष से यह भो पता चढता दै. कि 
बन्दगुप्त के समय में इस देश के महत्वपृण खानिका स्पानों पर 


अध्याय १८ श्ध्ष 

- केन्द्रीय नियन्त्रण द्ोता था। इसी डिये इस अद्वितीय छोद खम्म का 
निर्माण सरऊ हो गया दोगा। ईसवीं संबत्‌ की प्रारम्भिक श्ताब्दियों 
में भारत में शाये हुए दौयंग और सुंग-यन नामक चीनी यात्रियों 
ने गान्धार की राजधानी में भी इतमे दी बडे एक अन्‍य छोद सतम्म 
का जिक्र किया दे जिसका निर्माण काछ उन्होंने बुद्ध भगवान्‌ 
के निर्माण से ३०० वष पद्चात्‌ बताया दे । यह समय सौ 
काल का है। 

(४ ) दही के निकट ही जहा छोद् स्तम्भ स्थित दे; 
दो भशोर के स्तम्प प्राप्त हुए हैं | यह कोई जारचर्यपृर्ण बात नहीं 
कि अशोक से पूर्व उसके पितामह चन्द्रगुप्त ने उसी भांग में एक 
लो स्तम्म की स्थापना पी हो । 

(५) जैसा हि मुद्राराक्षस नाटक के निम्न उद्धरण से ज्ञात 
दोता दे केवल णोद स्तम्म के लेख में दी चद्रगुप्त मौर्य को 
संक्षिप्तरूप चन्द्र से धमिद्वित नहीं क्रिया गया है प्रद्युत सादित्यिक 
परम्परा में भी उसे चन्द्र कद कर पुफारा है। 

चाणक्स-«- 

त्वयि स्थिते वाक्यपतिवत्सुबुद्धी 

अनक्ु गामिन्द्र इवैष चर ॥ १६ ॥ ५ 
( भक ७ द्विललेन्द सघ्करण )« 

(६ ) समस्त भारतीय परम्पराओं में, ब्राह्मणीय, जैन, तथा 
_ बौद्ध कौर इनके साथ प्रीक परम्परा में भी इस मद्दान्‌ व्यक्ति के 
पूर्वजों की कोई चर्चा नहीं हुईं है | ऐसा प्रतीत होता है कि 
मदरोली रतम्स छेख के उत्कीग द्वोने के समग्र भी उसकी वशावछी 


तर 


श्ष्द चंद्रगुप मौप॑ 
से छोग भमिह्ठ हो गये थे। इसी कारण उम् है इसका कोर मी 
मिक नहीं इभा हो । 

(७) यह घात तो इम ऊपर बता दी घुके है. कि छोई 
इतम्म तो चन्द्र ने खये बगवायां पा, परन्तु उसकी मृत्यु के बहुत 
समय पश्चात गुप्त काठ में उसपर उक्त ऐख खुदबाया गया। 
प्रौशम्बी ( भठाइवाद के पाप्त ाधुनिक बौसम ) में ाज तक भी 
मौभ समप का एक पहपर का रतम्म खड़ा है मिस प२ ठठत 
समय का षोई छेख नहीं ख़ुदा दे । सम्भव दो सबता दै कि एसी 
प्रकार चन्य्युप्त ने ही लोद स्तम्म बनवाया या पर उसपर उसने 
कोई ऐेख न खुदवाया हो । 

अब यद्‌ प्रश्न रद जाता है कि यदि चंद्र और पत्र 
मौई एक हैं. तो चस्दगुप्त के इतने सम परचात्‌ इसके बनबाये 
हुए शोह सतम्म पर उसधी प्रशंसा में किसने यह लेख खुदवाया। 
विदानें के इस कथन से कि उक्त छोहे के स्तम्म के हेख वी वण- 
शैली समुद्रगुप्त के उत्कीण लेख की वणदैड़ी से बहुत मिछती 
छुटती है. शा ठत्पन्न होती दे कि लोहे के स्तम्म था छेख भी 
समुद्रुष्त के समय में हो टिखा गया दो | और ऐसा दोना बह 
पम्प है वर्योकि गुप्त काठ कौर विशेषकर समुद्र ते 
के समय में चम्द्रग॒प्त मौय वी किति पुनः जागृत दोती रे | जैसा 
की जयसपाठ ने छिखा दे. * गुप्त काल में चन्द्रगुप्त मौप सम्बंधी 
परत्पस वा पुनः उदय इआ | शादी दम्पत्तियों ने अपने पुन के नाम 
उसके नाग पर रज़े। तिद्वाजदत ने अपने नादक मुद्राराक्षस मे 
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उसकी तुछना विष्णु से की दे | कौठल्य के चन्द्रगुष्त के राज- 
नियमों को नारद स्मृति में करीय करीब ष्यों का हों द्वी उछिजित 
फर दिया गया है। कार्मादकीय नीतिसार में 'चन्द्रगुप्त के जप 
शात्ष को छोक बढद्ध कर दिया गया है। उस समय के शासकों 
की यह णाकांक्षा भी रही थी कि पाटछीपुत्र से चन्द्रगुप्त मौम के 
विज्ञाल साम्राज्य के सगान पुनः एक साम्राज्य फी स्थापना की जाय, 
और यह बहुत कुछ पूरी मी हुई ”” | जिदित होता है कि 
एक विजेता के नाते स्वयं समुद्रगुष्त चन्द्रग॒प्त मौर्य के 
चरित्र से बहुत द्वी प्रभागान्वित हुआ | यदि यद् लेख छोड 
स्तम्भ पर समुद्रगुप्त द्वारा उत्कीण। कराया गया दो, तो सम्भवत/ 
यह भारतवर्ष के सबसे मद्दान्‌ विजेता और शासक के डिये 
समुद्रगुप्त की प्रशेसात्मक श्रद्धांजडी दे | 


अत 8 3 न या न नी 
(७) प्राय एगा।३, अमम माय ४. २१५५ 


अध्याय १९ 


चन्द्रगुपत की महानता। 


एकपक्षीय हो योरोपीय विद्वानों ने एलेक्जेन्डर को मनमना 
उपर चढा दिया दे । उससो सार के जिजेता भादि पदत्री से 
आमृषित किया है । यद्द कोई कआश्चर्य की बात नदी है, हर एक 
जाति अपने अपने छोठे छोटे विजेताओं फो भी ऐसी दी पदवी 
देती है । जैसा कि दम भ्ररम्मिक अध्यायों में वता आये ६ यदि 
विपक्षझूप से देखा जाय तो एलेकुजन्दर एक उन्मादित के समान 
विज्ञा् परशिया के साम्राज्य के भीतर द्वी केपड इंघए उघा 
मादमारी फरता हथ परमता रहा । यों का परशियन सांधाज्य से 
घरेदू झगडा था एडेफूजेडर के पूरे की शताब्दियों में परशियम 
सम्रग मे ऊितने ही ययम आतों को अपने आाधीन करलिया था 
कौर उनसे कर वसूछ करते थे। परदियन साम्राज्य की शर्तें 
क्षव द्वीन दो रदी थी । इस अवनत दशा में सी एक समय के 
कुछ और दरयय॒ुद के पूरे परशियन साम्राज्य पर भी एलेक्जेल्डर 
विजय नहीं प्राप्त कर सका | उस साम्राज्य के कदर भारत में 
क्ाः (पी पपवे8० कैप्रणणा पाक एगे प्रा घर ञर5 के मिश्र 
कथन की इमरे उक्त कपन से ठुछना करो, * वास्तव में एडेकूते 
न्डर ने अपने पूर्व के विद्याल परशियन साप्ताज्य पर भी पूंरा 


विजय प्राप्त न की थी। द्देराकटिया स लेकर केरिपयन सागर तक 
का उस साम्राज्य का एक बच भांग बससे स्तन था ? ) 


ठीघ्याय १९. श्द्द्रे 
थाते ही उसकी क्या दशा हुई इसका हम ऊपर उल्लेव कर दी 
णाये हैं। परशियन साम्राज्य के जिन , भागों पर उसने विजय 
भी प्रात, की उन तक को वह थोड़े समय के छिये भी! 
अपने द्वाथ में न रख सका। क्ूर बच्चे के हाथ में प्याे के सामान' 
उसके हाथ में आते द्वी परशियन साम्राज्य टुकड़े-टुकड़े दो गया | ' 
चास्तव में एलेकूजेल्डर की संसार के प्रमुख साम्राज्य निर्माणकर्ताओों 
और शासकों में गणना हो थी नहीं सकती) वह एक बहादुर 
सिपादी अवश्य.था.। पर उसकी क्रूरता के कारण उसका स्थान तो? 
संसार के बड़े बढ़े आततायियों भौर जत्याचारियों में हैं। उसकी 
ब्रूंसता की बहुत सी बातें हम इस पुस्तक के प्रारम्भिक अषब्यायों 
में लिख चुके हैं. यहां हम उसकी एक अन्तिम क्रूरता का और 
उदाइरण देते हैं । भारत से डौठने पर जब 'हेफेसियन नामक 
उसके सेनापति और मित्र की मृत्यु दोगई तो शोक और क्रोधाप्ि 
से प्रेरित'दो उसने सारे घोड़ों भौर खच्चरों के बाछ कटवा 
डाले और फिर काकरेशस के ऊपर स्वये चढ़ाई कर देफेसियन 
की यादगार में वढ़ां के सबही पुरुषों को जो विलकुल निर्देष थे 
गिनगिनकर मरया डाण । इसके थोड़े ही दिनों पश्चात्‌ अति की 
मदिरापान और विषयों में लिप्त बद स्वयं भी संसार से चछ बसा ।८ 
यदि ध्यानपूर्वक देखा जाये त्तो उस समय का सबसे मद्दान्‌ « 
घ्यक्ति तो चन्द्रगुत्त था। थोड़ी बहुत ऐतिद्वासिक सामग्री जो उसके 
विषय में हमकी मिछती है गौर जिश्तका उछेंख इम पिछले 
* क्रष्यायों में कर भाये दे उससे इमको माद्म होता है कि वह एक 
विवक्षण पुरुष या । इस ऐतिहासिक तथ्य में सन्देद द्वी नहीं कि 


१७० चंद्रगुपत मै 


उप़कों पुर्तिनी तो मोर बड़ा पे मिद्य दी नहीं पा। परत 
अपने दी बाहुबठ से उसनें एक घिशाल साम्राव्य का ' तिर्माण 
किया और झगमग चौबीत बष उस पर अकंटक शासन मी किपा।- 
शपनी युवावलथा में दी उसने इस विज्ञाक साम्राब्य का छ्षवि:' 
पत्म प्रहण किया । इस वात का पता इस को चन्द्रगुत सम्बन्धी 
प्राचीन योरोपीय औौर भाए्तीय दोगें घत्ताल्तों से मिठता प्दै। 
प्राचीन गोरोपीय इतिद्वासकारों से हमको पता चढता हे कि 
परेक्जन्डर के आक्रमण के समय चन्द्रगुप्त एक धुषक ही .पा। 
पए जैसा कि दम पिछले अष्यायों में दिखा भावे हैं. एलेक्जेस्डर 
के भारत से चादर जाने के 'पहिले ही और बहुतकर - स््बयं 
एडेफजस्डर के विएद्ध भी, ठसते यत्रन सेना को पदूदकित का 
शुरू कर दिय[ था; और भारत से एलेकजेन्डर के बाहर 

तक व पश्चिमोत्तर-भारत घौर अफुगानिस्तान दि का अधीक्षए 
बन गया। इसके थोड़े दी समय परचात, उसने पूर्व में मंग ते, 
अपना सांत्राप्य बढ़ा डिया। , यह, मुद्राएक्षत से स्पष्ट 
लाता है. कि मगव के जीतने के समय भी, बंद युवा 
ही में था । मगध के जीतने के छुछ समप परचात्‌ उसे भारत 
के छत्प भाणें पर जी कल विजय प्राप्त की । 


, (३) पुद्राक्षस के लिन कपनों पी तुलना करो।.... 
( क) झविभन्धेरहेः पथिपु विपमेष्वप्यचलता ह 
_ दि घुर्येणेढा गुएरपि भुवो याश्य गुणा | 
» धुएं वांपेबोचैनेववयसि वो ब्यवपितो ॥॒ 
मनस्यी देम्यत्वात्‌ स्खलति न न दुःखें बहुति च ॥शी हो 


क्षष्यायें १ १७१ 


चन्द्रगुत्त बहुत बीर और साहसी था। प्राचीन योरोपीय 
"इतिहासकार जस्टिन ने लिखा दे कि अपने बड़े द्वाथी की पीठ पर 
/ बैठ कर चन्द्रयुप्त सदैव अपनी सेना के आगे युद्ध फरता था | 
अपनी इस वीरता और साइस के कारण और इतनी युवातस्था में 
प्रषम तो एलेकूजेन्डर के विरुद्ध पुनः सेड्कस के ऊपर विजय प्रात 
करने के कारण समस्त परिचिम मारत और पंजाब की वीर 
जातियों पर और साथ साथ अपने साम्राष्य के अन्तगेत परशियन, 
ययन और मध्य एशिया की अन्य वीर जातियों पर उसने पनों 
पूरा भ्धिपत्पम जमा लिया। इस से हमको यह भी विदित दो 
जाता दे कि किस प्रकार इस भारत के महान्‌ सम्राट के “ अब से 
दो दज़ार वर्ष से भी पहिले परिचिम की ओर भारत की वह 
कसी और वेज्ञानिक सीमा द्वाप पड़ी मित्को भोर भाज तक 
मंप्रेजी शासन संदैव इसरत भरी नियाहों से देखता दे भौर जिस 
पर सोलदइयी और सम्रहवी शतान्दियों के मुगुठ सप्ताों ने भी 
परी तौर पर काबू न पाया पा !” | 
चन्द्रगुप्त न केवल एक बहुत बड़ा विजेता ही था परन्तु 
बद्द एक बहुत बड़ा शांसक मी या। साम्राज्य की शक्ति बढ़ाने 
और जन साधारण की छब्रिषा. के लिये उसने कितने दी बड़े 
बड़े काम किये । जैत्ता इमको प्राचीन योगेपीय इतिदासकारों से 








(१) बाल एवं हि लोकेन संभावित मद्दोन्नति ।..+ 
मैणाह्ड वान्राज्यं युयैश्वयमिव द्विपें. ॥ १३॥ ज॑ँ. ७, 


(६३) ' एं०्०धया 8 महा: प्ाआंणए़ थे [वा हू, १२९ 


१७० घंद्रगुप्त पौर्ष 


उ्तको पृर्तेनी तो मोर बढ़ा सम्य मिश् ही नहीं पा) प्र 
अपने ही बाहुबठ से उसने एक विशाठ साक्ताज्य क्यो निर्माण 
किया और टगमग चौवीस वर्ष उस पर अर्कंटक शासन भी किए । 
अपनी युवायखा में ही उसने इस विश्ञाक साम्राज्य का अधि 
पत्य प्रहण किया | इस बात का पता हम को चद्रगुप्त स्स्धी 
प्राचीन योरीपीय और मारतीय दोनों घृत्तान्तों से मिठ्ता है। 
प्राचीन योरोपीय इतिद्वासकारों से हमको पता चढ्ता है कि 
एलेय्जेन्डर के आममण के समय चन््रगुप्त एक युवक ही था। 
पर जैसा कि हम पिछले अष्पायों में दिखा आये हैँ. एलेस्नेल्ट 
के भारत से बादर जाने के पढिंले ही और वहुतका सगे 
एलेक्जिन्डर के मिदद्ध भी, उसने ययत सेना को पदूदढित पा 
शुरू कर दिया पा, और मारत से एटेकयेडर के बाहर जाते 
तक बह पश्चिमेत्तर मारत और अफुगानिश्तान आदि का अपील! 
बन गया। इसके थोड़े ही समय पश्चात्‌ उसने पूर्व में मगंध तक 
थपना साम्राग्य बढ डिया। यह, युद्रारक्षत से स्पष्ट हो 
जाता है कि गाव के जीतने के पपय भी बह युवाओं 
ही में था । मगव के जीतने के कुछ समय पहंचात्‌ उसने भारत 
के अन्य भा पर भी विजय प्राप्त की । 





(१) मुद्रातक्षस के निम्न कयनों वो तुलना करो ६ 
(भू) शविभव्धेरज्े पय्िषु विपभेष्यप्यचछता 
चिर घ॒र्येणेद्या गुदरपि सुबो यार्य राय्णा । 
घुर तामेबोचेनेबब्यत्ति वोदु ब्यवाप्ितो 
मनएवी दष्यत्वात्‌ स्पछति न न हु से बहति व ॥ शा थे 


क्षष्यायं १९ १७१ 


चन्दगुप्त बहुत वीर और साहसी या। प्राचीन योरोपीय 
इतिहासकार जस्टिन मे लिखा है कि क्षपने बड़े द्वाथी की पीठ पर 
। बैठ कर चन्द्रगुत्त सदैव अपनी सेना के भागे युद्ध फरता था | 
' अपनी इस वीरता और साहस के कारण और इतनी युवावस्था में 
प्रषम तो एलेक्जेन्डर के विरुद्ध पुनः सेठकस के ऊपर विजय प्राप्त 
करने के कारण समस्त पर्िचिम मारत और पंजाय थी वीर 
जातियों पर और साथ साथ अपने साम्राष्य के कषन्‍्तगत परशियन, 
यबन और मब्य एशिया की अन्य वीर जातियों पर उसने अपनों 
पूरा अधिपत्य जमा लिया। इस से हमको यह्द भी पिदित हो 
जाता है कि किस प्रकार इस भारत के महानू सप्राट्‌ के * भव से 
दो इजार वर्ष से भी पहिले पश्चिम की ओर मारत की बह 
असली और वैज्ञानिक सीमा द्वाय पड़ो जिसकी ओर भाज तक 
अंग्रेजी शासन संदेव हसरत भरी निगाहों से देखता है भौर गिस 
पर सोल्दबी और सत्रहयी शताब्दियों के मुगुठ सम्राों में भी 
पूरी तौर पर कायू न पाया था” । 
चन्द्रगुप्त न केबठ एक बहुत बड़ा जिजेता द्वी था परन्तु 
पह्ठ एक चहुत बड़ा शांसक मी था) साम्राज्य की शक्ति बढ़ाने 
और जन साधारण की छज्िधा के छिये उसमे जितने दी बड़े 
घड़े काम किये । जैप्ता हमको प्राचीन योगेपीय इनिद्वापलारों से 


(मे) बाल एवं दि ल्क्रेन संभावित मद्दोप्नातेः । 
करैणारूढ वान्राज्य दुयैश्वयमिव द्विपे.॥ १३॥ जै. ७. 


(१) शण्०धा शा एधाए'पहाऊग़ | एव, एु, १९० 


१७० चंद्र पैर 


हप्तकों पर्तनी तो थोई बड़ा राज्य मिझ ही नहीं या। पल्तु 
अपने ही बाहुबठ से उसने एक विशाल सापाम्य का निर्माण 
किया औौर ढगना चौवीस वर्ष उस पर अकंदक शासन भी किएा। 
क्षपनी युवावखा में ही उसने इस विशाल साम्राज्य का शेप" 
पत्य ग्रहण किया । इस बात का पता हम को चन्रयुप्त सम्तस्पी 
प्रादीन योरोपीय और भारतीय दोनों इसान्तों से मिख्ता है) 
प्राचीन योगीवीय इतिद्वाप्तकारों से हमको पता चछता है कि 
एह्ेम्जन्डर के आममण के समय चच्रगुप्त एक थुवक ही पा। 
पर जैसा कि एम पिउले कषप्पायों में दिखा भाये ६ एडेक्रेडर 
के भातत से बाइर जाने के पहिले ही और बहुतकर छष 
पलेकजेन्डर के रिरद्ध भी, उसमे पयव सेना वो प्रदूददित कर्ता 
शुरू कर दिया था, और भारत से एडेफज्ेडर के बाहर जते 
तक बह पश्चिमो्तर मारत और अफुगानिस्ताव आदि का अपीक्षए 
बन गया। इसके थोड़े ही समय परचात्‌ उसने पूर्व में मगव तक 
अपना साम्राव्य वढ़ा डिया। यह मुद्राएक्षत से स्पष्ट हो 
नाता है. कि मगष के जीतने के समय भी बह युवापल्ला 
ही में था । कप के जीतने के कुछ समय फचात्‌ उसने भाएत 
के अन्य मार्गों पर भी विजय प्राप्त की । 





(२) मुद्रराक्षस के निम्न कथनों वी तुलना करो । 
(क्ष) झविशन्धेरद्े पर्रिषृ विपमेघ्प्यचछता 
चिर घ्ेगेा गुर्रपि भुवो यास्य गुद्णा 


धुर तमेवोचनदबयसि बोढु ब्यवसितों 
मस्ती दम्यत्वात्‌ स्खलति न न हु खमहति व ॥३॥ भर 


अध्याये १९ रण 


चम्द्रयुत्त बहुत वीर और साहसी था। प्राचीन योरोपीय 
इतिहासकार जस्टिन मे ढिखा दै कि धपने घड़े दवापी की पीठ पर 
| बैठ कर चन्द्रमुत्त सदैव अपनी सेना के भामे युद्ध करता था। 
अपनी इस वीरता और साइंस के कारण और इतनी युवावस्था में 
प्रपम तो एलेक्जेन्डर के विरुद्ध पुनः सेड्कस के ऊपर विजय प्राप्त 
करने के कारण समस्त पश्चिम भारत जौर पंजाय घी वीर 
जातियों पर और साथ साथ अपने साम्राज्य के अन्तगत प्रशियन, 
यवन और मप्य एशिया की अन्य वीर जातियों पर उसने अपनों 
पूरा भ्विपत्म जमा दिया। इस से हमको यहद्ष भी विदित हो 
जाता दे. कि फिस प्रगार इस भारत के महान्‌ सम्राट के / अब से 
दो इजार वर्ष से भी पढिले पश्चिम की शोर भारत की वह 
कसी और वैज्ञानिक सीमा द्वाप पड़ो जिसकी ओर भान तक 
भ्षप्रेजी शासन संदैव दृसरत भरी निगाहों से देखता है भौर मिस 
पर सोथ्दवी और सम्रदयी शताब्दियों के मुग्ठ सम्रा्ों ने भी 
परी तौर पर बायू ने पाया था ७! । 


चन्द्रयुप्त न केयठ एक बहुत बड़ा जिजेता ही था परन्तु 
यह एक बहुत बढ़ा शांसक्र मीया। साम्राय्य की शक्ति बढ़ाने 
कौर जन साथाएण की छुद्िवा के ढिये उसने कितने ही बड़े 
घड़े काम किये | जे हमको प्राचीन योगेपीय इतिद्वासपाएं से 


(थ) यापई एर हि लेडेन समावित्त मद्दोन्नातिः 
फमेध्यरुद वासाजय॑ सुपेशयेमिव दिय॑ ॥ १३ 
(२) भन्‍न्‍था हज एथा३ पाक्गाओ़ भयव्वान इस 


भें 
२९ 


१७९ सेहुमुपत मो 


पृता चलता है उसने पश्चिमोत्तर माएत से लेकर पाय्लीपुत्र तक 
दधों से ढबी और थोड़ी थोड़ी दूर.प९ छुए भौए ठदरने के सात 
.भादि के साथ सड़क वनवाई । झस प्रकार की और भी कितनी टी 
सड॒कें। उसने बनाए । आवपाशी के डिये सौराषटर मे सुदशेन नाप्र वी 
'शील के समान, जिसका पता रददामन के ईसवी सेव की 
म्मिक शर्ताव्द के खुदबाये हुए गिरनार के छेख से मिड्तो है; 
उसने कितनीदी शीडें और नहं भी वनपार्‌ । उसके पाटलीपुत्र मं 
'बनयाये हुए राजमहझों। की शोमा परशियन सम्रार्टों के राजमहरों, 
- जो ठत्त समय के संसार में सबसे छुग्दर गिने जाते थे। से भी 
* 'घद्दी बढ़चढ़ कर थी। जैसा हम पीछे लिख जाये हैं चम्रगु! 
सम्बन्धी प्राचीन योरोपीप भौर भाष्तीय इत्तान्तों के आधार प्‌ 
: हमझ्ो मादूम होता दे कि सारे देश में गापने और तोडने के 
क्षेकक ठीक पैमाने बनवाने, सेने औौर चान्दी के (२2 
बनवाने, व्यापार के लिये सड़कें और जगद जगद पर नगर जौ 
बाजार बनवाने, देश के भन्‍्दर और ध्षन्तर्राष्ट्रीय ब्यापाए बढ़ाने, 
खान स्थान पर जाजपाशी के डिये ताठाव और नहरे भांदि 
ख़ुदबानें, खानों। और जेगढ़ों की पैदावार को ठीक ठीक निकठ- 
बाने, पद्मुंओों। की नसों को अच्छा करने, मनुष्य जौर पदु्भों के 
ढिये चिकित्सालय खुठबाने, दुष्काछ-विर्वाण का ठीफी ठीक 
प्रबन्ध करने, पतीम बच्चों और जियो. मोर गुरीव 
_शेप-भ्रस्त मलुप्यों की मदद करने, खान स्थान पर ह 
्यू बनवाने, समाज घौर राष्ट्र के डिये छामवारी , विधा] 


'क्षप्याय' १५ (१७३ 


को बढ़ाने और उनको फैलाने कादि का काम चनन्‍्द्रगुप्त के शासन 
ने अपने हाथ में ले रखा था | 


!  चघन्द्गुप्त के शासन की जब हम इन सब बातों वो ध्यान 
में रखते हैं तो हमें भाश्चर्य नद्वीं होता कि यवन दूत मेगखनीज 
ने चन्द्रगुत्त के समय के मारत में राज्य सुन्यवस्था, न्याय, और 
जन साधारण की खुशहाडी की तथा चोरी भादि जुमी के 
छस्त समय क्षमाप यो इतनी प्रशंसा क्यो की थी। चन््रगुप्त 
फे शासन में ब्ूरता'न थी। सब पर ठीक न्याय होता 
था। भौ( जन साधारण की उन्नति और ख़शहाडी ह्वी सम्तादू 
और उसके शासन का म॒झ्य ढक्ष था, यद्द मुद्राराक्षस में भी 
कितने स्थानों में स्पष्ट प्रकट क्रिया है । 


स्वयं सम्राद्‌ का शासन सम्बन्धी परिश्रम ही उस समय के 
भारतीय राष्ट्र-शक्ति और उसके सुसंगठन वी बुनियाद थी। 
प्राचीन योरोपीय इतिहासकारों से इमको पता चढता है कि 
शासन सम्बन्धी कामों में चन्द्रगुत्त कितना परिश्रा। बरता था। 





(४) मुद्दाराक्षण के निश्व क्‍्यनों की तुश्ता बरो-- 
(भ) दचन्दुनदास-- शारदनिशासमुद्रतनेब 
पूर्णिमाचम्दरेण चन्द्रश्रियापिक नन्‍्दन्ति प्रम्तय । 
शांक १ 
(व) चाणक्य -- इत्गुप्राज्यमिदं व सन्दराज्य । गत सन्दस्पैवार्थ- 
रुचेरथेंसवन्ध प्राल्मुष्पादयति । चन्द्रपुप्तत्व तु 
भवतामपरिफ्लेश् एवं क्षक १ 
(स) पुरुष -- चम्दगुप्तत्य जनपदे न शृध्धाप्रतिपाति +॥ शक ६ 


१७९ चंद्रगु मो | 
पता चछता है उसमे पर्चिमोत्तर भारत से छैकर पाट्छीपुत्र दवा 
दूध से दवी बोर घोड़ी पोढ़ी दर.पर छुए औए ठछले कें हा 
थादि के साप सड़क बनयां । इस प्रकार थी भर भी वितनी दी 
सहकें उसने बनवाई । आवपाशो के डिये सौष्टू मे सुदरन नाम पी 
'धीछ के समान, जिसका पता रबरदामन के रस संबत्‌ की प्रोए 
म्मिक शर्ताव्द के खुदवाये हुए गिरवार के लेख से मिख्ताहै। 
उसने कितनीही झीढें और नहरें भी बनवा । उसके पाव्लीइ , 
बनगाये हुए राजमहर्ों की शोमा परशियन सम्रायों के राजमहणें, 
जो उस समप के छंसार में सबसे छुग्दर गिने जाते थे, से भी 
बह्दीं वट्चद॒ कर पी । जैसा दम पीछे डिख भाये हैं. चन््रगु 
सम्बन्धी प्राचीन योरोपीय और भाष्तीप घत्तान्तों के आधार है 
इमझे माठुम होता है. कि सारे देश में गापने और तोठने के 
ठीक हीक पैमने बनबाने, सेने और चारदी के 
बनवाने, ध्यापार के ठिये सइके णौर जग जद पर नए भी. 
बाजार बनवाने, देश के धन्दर और भअम्तराष्ट्रीय व्यापार बने, 
स्थान स्थान पर भाषपाशी के छिपे ताडाव और तहरे # 
खुदवानें, खानों। और जंगलों की पैदावार को टी ठीक वि 
बाने, पशु्भों की नसों को णष्छा करने, म॒प्य थर पशु के 
दिये चिकित्साडय ख़ुठबाने, दुष्काड-निर्वाण भा हक ठीगी 
प्रधन्‍्ध करने, यतीम घन्चों और खियों और गीत 
ऐे।-प्रत्त मह॒ष्यों। वी मदद के सान खाते 
स्पायाछय बनवाने, समाज छौर राष्ट्र के डिये छामकारी विष 


क्षप्पाय १९ (१७३ 


को बढ़ाने और उनको फैठाने' आदि का काम चन्द्रमुप्त के शासन 
जे अपने हाथ में ले रखा था। 


चन्द्रयुत्त के शासन की जब दम इन सब बार्तो यो घ्यान 
में रखते हैं. तो हमें भाइचर्य नहीं दोता कि यंवन दूत मेगल्वनीज़ 
ने चन्द्रगुत्त के समय के मारत में राज्य सुब्पवस्पा, न्याय, छौर 
जन साधारण घी खुशद्वाडी की तथा जोत णादि जुगी के 
।हस समय क्माव पी इतनी प्रशंसा क्यों की थी। खन्द्रगुप्त 
के शासन में झुरता न थी। सब पर ठीफ न्याय छोता 
था। भौर जन साधारण की उन्नति और ख़शहाडी द्वी सम्रादू 
पर उसके शासन का मुफ़्य ठक्ष था, रई मुद्रारक्षत में भी 
कितने स्थानों में स्पष्ट प्रकट किया ह्वै। 
स्वयं संम्राद्‌ का शासन सम्बन्धी परिश्रम ही उस समय के 
भारतीय राष्ट्र- शक्ति और उसके सुर्तगठन की बुनियाद थी। 
प्राचीन वोरोपीय इतिद्ासफार्रों से इमफो. पता चढता द्दे कि 
शासन सम्बन्धी फार्गो + चन्द्रमुप्त कितना परिश्रम घरता था) 


(५४) झद्धाराष्ष्त के निम्न फएमनें की छुश्ना करो-- 
(भ) चम्दनदाधण शारदनिशासमुद्रतनेव न 
*बूरिमाचस्द्रेण सम्दभ्रियापिे नन्दस्ति प्रश्तयः 
हे ंक १ 
(१) घाणय- ब्गुप्तार्यमिर ने मन्दराज्य । गो भन्दस्‍्मैगाए 
झवेरथसेबन्घः ब्रौतिमुत्पादयति | पशशजुप्रत्य तु 
गपतामपरिक्ेश एवं । झंफ १ 
(ण) पुण्प.- चस्त्युपस्प जनपदे मे पृर्शपाप्रतिपातिः 4 संद ६ 


१७९ श्ंदगुप्त भोष 


पता बडा दे उसने पर्चिमोतर मारत से लेवर पाग्डीपुत्र वर् 
घृक्षों से दकी और थोड़ी पोड़ी दूर पर ह५ मौर ठदरने के लाने 
श्ादि के साथ सड़क बना । इस प्रकार की थौर भी बिकनी ही 
सकें उसने बनवार। आवपाशी के विये सौप्ट में सुदशन नाम री 
घीछ के समान, जिसका पता रदामन के ईसी रद, की रा 
म्मिक शतानिदि के खुदवाये हुए गिलार के टेख से मिलता है 
उसने कितनीही झीठें और नहं भी चनवारे । उसके पाव्लीपत्र 
बनगये हुए राजमहर्ओों थी शोमा परशियन सम्रार्गों के राजमहरों, 
जो उस समय के छत्तार में सबसे छु दर गिने जाते थे, से भी 
घ्दी वक्चढ़ वर थी | जैसा दम पीछे दिख थायें हैं चह्युत 
सम्बन्धी प्राचीन योरोपीय और मारतीप बृत्तान्तों के आषाए के 
इमयो माटूम होता है. कि सारे देडा में नापने और वेहने में 
हीक हीक पैमाने बनवाने, सोने भौर चांदी के हक 
बनवाने, ध्यापा( के लिये सहुके कौर जगद जद पे ता 
बाजार बनवाने, देश के धन्‍्दर और भ्तर्णष्ट्रीप ला बढ़ते; 

खान स्थान पर आबपाक्षी के लिये ताठाब और नहरे शादि 
खुदानें, खानों। और जगलों पी पैदागर को ठीक ठीक तिपेर 

बाने, पशुओं की नसों यो अच्छा बरने, मनुष्य हर पु के 
छिये चिकरित्साठय खुठबाने, दुष्पाछ-म्वौण वो! हीं ठीक 
प्रबन्ध करने, यतीम बच्चों और क्षियों और गत 
रोग-प्रस्त मनुष्यों थी मदद करने, स्थान. सोर्त प्‌ 

न्यायाठय बनयाने, समाज और राष्टू के हिये छमबारी विष 


'क्षप्याय रै% ६ 


बो बढ़ाने जौर उनको फैडाने आदि का काम चन्द्रगुत्त के शासन " 
हि अपने हाथ में ले रा था । हु 


चन्द्रगुप्त के शासन की जब इम इन सब बातों वो ध्यान 
में रखते ६ तो होगे जाश्चय नहीं दोता कि सन दूत भेगस्थनीज़ 
ने चन्द्रगुप्त के समय के भारत में राज्य इत्वनत्पा, न्याय, भर 
जन साधारण की खुशहाडी वी तथा चोरी भादि जुर्म के 
उस समय छमाव थी इतनी प्रशंसा क्यों की पी। पर्यतत 
के शासन में झुरता न थी। सेप पर ठीक न्‍याप होता 
था। थौए जन साधारण वी उल्ति और झुशद्दाठी दी सन्नादू 
थर ठप्तके शासन का मय दक्ष था, सह मुद्दाराक्षत में भी 
कितने स्थानों में स्पष्ट प्रकट झिया है। 


स्वयं सम्राद्‌ का शासन सम्बन्धी परिश्रम दी उस समय के 
भारतीय राष्ट्र- शक्ति और उसके सुरसगठन वी घुनियाद थी। 
प्राचीन योरोपीप इतिद्वासपारों से इमवोी पता चटता है कि 
शासन सम्बन्धी कामों में चन्‍्द्रणत क्तिमा परिश्रम बरता था। 


(४) सुद्ाराणप के निश्न फपनों की हुएना बरो--८ 
(क्ष) चादनदस-ः शारदनिशाध्पुद्वतनिय 
पूर्व माच दंग सद्नश्रियापिक मन्‍्दन्ति प्रश्तय । 
अंक १ 
(ब) बाध्य - बद्गुपतराश्यमिद थे नन्‍्दरउय | यों नादस्ौदार्थ- 
सवेरयेपदन्पा आतिमुपादय ते । चंद्पुरस्य 9 
गषतामपरि्ेश एवं) स्ष १ 


(४) पुरप - पश्यूरप्य शनपरे न दृशधाप्रतिाति 3... *अ ६ 


/९५४ घंद्रगुप मौर्य 


“मेग्त्वतीज के कपनों के शाधार पर स्ट्रेवो ने डिखा है .कि 
चन्द्रगुप्त दिन में नहीं सोता थां। बद् न केयठ युद्ध के समप दी 
; पेजमद्रठ से बाहर निकछता था, परन्तु प्रतिदिन बह न्यामाल्य 
जाया करता था, जह निरन्तर कितने ही घंटे बेठ कर वद्द , काम 
फरता पा। जन साधारण भी स्वयं उसके सामने अपनी अपु« 
बिधायें पेश कर सकते थे । किसी को भी उसके पास तक 
पहुंचने की रोक-ठोक न थी। अयेश्ात्ष में दी हुई सम्राट की 
निम्त दिनचर्या से भी यद्दी पता चढता दे कि किस प्रकार बद दिनमए 
शासन सम्बन्धी बातों में छगा रहता था | बह बहुत प्रात।काऊ 
उठता था, और प्रथम राजमद्दठ की बातों की देख-रेख कर यह 
भ्यायाटय में प्रवेश वरता था, जहां जन साधारण उससे मिछ कर 
भपने उपर भाई हुई विपत्ति की बात उसको बताते थे। किसी 
को भी उससे मिछने के ढिये बहुत देर इन्तज़ार न करनी पड़ती 
, पी । इसके बाद उसके रनान बन्दना और भोजन ादि का समय 
था। ,दोपद्वर को बह राज मम्जियों से शासन सम्बन्धी आवश्यक्ष 
. बातों पर परामदी करता था। फिर दो घंटे खेल भादि में व्यतीत 
: दते थे | तीसरे पद्दर बह सेना की देख रेख करता था। शर 
सायेकाछ को बाहर के आपे राजाओं व राजदूतों से मिर्ता था | 


'चन्द्रगुत्त एक विशाल साम्राउ्य का युवक अधिपति द्ोते हुए 
मी इदनिशचय के साथ. और बिना भुछ किसे शासन का विधान 
पुरा था, यह बात बड़ी सुन्दरता के साथ मुद्ाराक्षस के निश्न 

'पन में बताई गई है। 


अच्यिय १९ श्जषः 
सुविभव्यैरहे पश्चियु विपमेष्वध्यचछता 
चिर॑धुर्येगेडा गुररपि भुषो यात्य गुझूणा । 
धुर॑ तामेदीचैनेववयसि बोढु व्यवत्तितो.. 
मनस्वी दम्यध्वात्‌ एखलांते न न दुःख बहित च ॥ ३ ॥ 

2. संक ३ 
अन्यथा भी मुद्रातक्षस के अवुसार चब्द्रगुप्त में एक भहान्‌ संम्राद के 
सत्र दी गण थे। जैसा कि वक्त माठक के निन्त कथन से माद्म द्ोता 
है चन्धगुप्त को एक शक्तिशाली साम्राज्य के सिहासन पर बैठा देख 
कर चाणक्य के आनन्द का तो पार नहीं रहता था। 
चाणपय -+ [ नाव्येनाइह्मावदीयय च सहर्पमात्मगतम्‌ ।) अये पिंदासन- 

मध्यास्ते दृपल । साधु साधु । 
नन्‍्देर्विगुच्ठमनपेक्षितराजउतै 
अध्यासित च गपलेन यृपेण राज्षाम्‌ | 
सिंहासन सदशपार्थिवसत्कृत च 
प्रीति भयल्चिगुणयन्ति गुणा मगते [[२॥.. . ३८ 


राक्षत भी, जो उसका इतना कट्टर वरी था; उसके भुणों पर 
मोहित ही गया था। उसकी युवावस्था में ही इतनी उन्नति 
देखकर उसने ठीक दी कहा-- 


बाल एव दि लोकेन समावितमद्दौन्नाति" । 
कोण श्टवाम्राज्य युयेश्चद॑मिव द्विप ॥ भक ७. । 


| 


और भागे चढकर राक्षस चाणक्य के आग्य की चन्द्रयुप्त जैसे 
प्रतिमाशाडी सम्राट का पक्ष हेने के कारण सराइना करता है-- 


३७ चंदरश॒प्त मौर्य 
सर्वभा स्थानें यशए्वी चाणक्य । कुत । 
दब्दें जिगीपुमधिगम्य जडात्मनौ5पि 
मेतुयशस्विनि पदे नियत प्रतिष्ठा ॥ 
अद्वव्यमैष्य तु विविक्तनयोधपे मस्ती 
शौर्णाश्रय पंतति फूरजवक्षतत्त्या ॥ अक ७ 


चन्द्रुप्त का जो चित्र प्राचीन थेड़े बहंत योरोपीय इतिहास" 
कारों कौर मुद्राएक्षस णादि में घुरक्षित ऐतिदासिक तथ्यों के 
पढ़ने से हमारे सामने जाता है उससे भवश्य यद प्रतीत होता दें 
कि धौदह्य के भपशात्ष का भांदश सम्राद्‌ चन्द्रशुत हीया। 
घौठल्म के अपुसार सम्राट को मद्दाकुलीन, दैव बुद्धि, दीपदर्शो, 
धार्मिक, वीर, उत्सादी, छ्निश्वयी भादि होना चादिये । 
छौर दम यह भी सुगमतापूवक अबुमान कर सकते 
कि कौदल्य के बताये. निष्त आादश के. समा 
पऋन्द्रयुत्त ने अपना जीवन बिताया होगा । “ राजा को तिते 
पर्न्प के छिपे सदा तैयार रहना है, उसको सह शासन 
सम्बन्धी कामों घो ठीक ठीक करना दै। सब प्रजा को एक 
समान देखना उसका पुण्य दे । प्रनाके सुख में उसका डुत दै, 
प्रणा के द्वित में उसका हित है, उसको अपना नहीं परन्तु प्र्जो 
का दी दित जौर सुख प्रिय धोना चादिये । राजी को सदैव 


2 नल पननरा- दि 
(५) महकुछोनो दैशबुद्धि सात्वसपन्नों ध्दद्शी धार्मिक सत्यवागवि 
सवादकः शतज्रघुललशों महेत्साह्ीडदीपैसपत शर्पयतामन्तो 
हृष्युद्िरक्षदपरिपत्की विनयकाम इस्यामिगामिका युग । 
पु६ थे, 


अध्याय १९ श्ज्छ 


छः 

अपने कर्तव्यों बा पाठन करते रहना चाहिये । राजा के 
आठस्य से द्वी शासन में सब गिर खड़े होते हैं!। 
हम सोच सकते हैं. कि एक सम्राट को उस समय प्रजा 
की उन्नति, हित औौर छुख के लिये वक्त आदर का पाठ्य 
घरना कितना आउश्यक्र होगा, जब कि उसके हाथ में शासन 
की पूरी बागडोर रहती थी, औौर वद्दी राष्ट्र की रप्तेत्रता और शक्ति 
का केद्र द्ोता था । हि 

चन्द्रगुप्त की गिजयों, उसके एक विशार साम्राज्य के 
निर्माण करने,उसकी सफल शासन प्रणाली भौर उसक्रे समय देश और 
प्रजा की उन्नति और द्वित के बड़े बड़े कार्यों का जब दम ध्यान करते है 
तो हमें छुगमतापूर्वक तिदित होता है कि वह न केयछ भारतीय राजनैतिक 
इतिहास का सभसे मद्दान्‌ व्यक्ति है वरन्‌ संसार के इतिहास के इनेगिने 
सबसे मद्दान्‌ और सफल जिजेताओं, राष्ट्रनिर्माताओ और शासक्नों में 
भी उसका स्थान बहुत उच्च है । मिप्त साम्राज्य पर चन्द्रगुप्त शासन 
करता था वद्द वतमान भारतीय साम्राज्य से छउगमग दुगना था । जैसा 





(६) राशी दि अत्तमुत्यान यज्ञ कार्यानुशासनम्‌ 
दक्षिणा उत्तिसाम्य च दीक्षितस्याभिपेचनम्‌ ॥ 
अ्जामुखे सुर्ख राज् प्रजाना च दहिते द्वितमू । 
नात्ष्मप्रियं द्वित राज्ष भ्रजाना तु प्रियं दितम्‌ ॥ 
तध्माचित्योत्यितों राजा कर्यादयीवुशासनम्‌ । 
अर्थस्य मूलमुत्यानमंनय॑स्य विपयंय ॥ 
अमुध्थाने अुवो नाश प्राप्तस्यानागतस्य च | 
आप्यते फल्मुत्यानाहमते चाथेसपदम्‌ ॥ 


सपशाज्ञ पु १ अ. १६. 


१७८ धंद्रगुप् मौर्य 


कि हम पिछछे थ्षय्यायों में वता आगे हैं उसके साम्राज्य में छग- 
भग समस्त भारत, समस्त अफगानिस्तान, पूर्वी परशिया का 
एक बड़ा मांग, चीगी और झूसी तुकिस्तान संद्दित म्य-एशिया 
भी प्रम्मिछित थे। सेडकस को हराने के अतिरिक्त चन्ररगुप्त ने 
दी एलेकुजेन्डर को मारत से वाहर खदेड़ निकाट। था। इन ,सभ 
बातों का बिना अवुभत्र करते हुए भी किन्सेस्द ह्मिय ने चन्खयुप्त 
के लिये निम्न लिखित भ्रद्वांजदी भेंट दी दै । “ अद्गारद्द व३ के 
अन्दर ही चन्रगुप्त ने पंजाब और सिंध से मेसेशेनियन सेगाओों 
को बाहर निकाठ दिया। विजयी सेद्कस को परानित कर 
उप्तका मान मर्देन क्रिक, और मात और साथ साथ 
एरियाना के अधिकांश माग को अपने अधिकार में कर टिया | उसके 
इन कृष्यों के कारण दम उसे बड़ी सरढता से इतिहास के सब 
मद्दान्‌ और सफछ भरिषतियों की पेक्ति में रख सकते हैं?” । 

एलेकूजन्ड और उसके बाद सेक्स पर विजय 
प्राप्त करने के पश्चात्‌ चन्द्रगुप्त अपने समय के संसार में सब से 
शक्तिशाढी व्यक्ति के रूप में दगारे सन्‍्मुख उप्थित द्वोता है।. 
यदि बह अपनी शक्ति को पश्चिम की थोर ही केन्द्रस्थ कर देता 
तो उसे कोह रोक न सकता भौर बढ बिशाक परशियन सामप्राग्य 
को, जो उस समय एलेक्जेन्डर के संद्वारक प्रहार के कारण 
अन्तिम सांसति छे रदा या, पृता उसके प्रावीन शौये पर पहुँचा 
देता । बद्द इनिष्ट, मेसेडन और ग्रीप्त के सुदूर ग्रास्तों पर भी पुना 
प्रश्निया का अमुत्त लापित करने में सम दोता। पहखु बस 
(७) ब्रज घोझणर ए॑ गातं& (370. 20, ) पृ. १२९, 





छष्याय १९ श्ड्‌ 


दशा में परशिया के छोग उसे अपना ही एक व्यक्ति कहते । और 
इस प्रकार सम्भब्रतः भारतवर्ष उसे सदा के लिये खो देता | दैषयोग 
से उसने एक विशार भारतीय साम्राज्य स्थापित करने का विचार 
किया, और थोड़े ह्वी दिनों में उसे पूरा भी किया । उसका यह 
उद्योग प्राचीन संसार के सत्र से बड़े राजनेतिक कार्यों में से एक 
था | जैसा कि विंसेन्द स्मिथ ने लिखा है, “ चन्द्रगुप्त तथा उसके 
मन्त्री के हृदयों में नो एक भारतीय साम्राज्य स्थापित करने क्री 
निर्धारणा हुई, उन्होंने उसे चौबीस व५ के अन्दर दी कार्यरूप में 
परिणत कर दिया | इस साम्राज्य का विस्तार एक, समुद्र से लेकर 
दूसरे समुद्र तक था। और इसक्रे अन्तगत समस्त भारत और 
अपगानिल्तान भांदि थे । इतिहास में बहुत ही कम ऐसे राजनैतिक 
छत्य मिछ सकेंगे | केवछ एक सात्राश्य ही स्पापित नहीं कर छिया 
गया था, प्र-युत उसवी व्यवस्था भी उपयुक्त ढंग से की गयी थी | 
पाठडीपुत्र से संचाठित संम्राट्‌ वी आज्ञा, सिन्ध नंद तथा भरव 
सागर के किनारे के देशों तक अनुलद्वित पालन की जाती थी । प्रथम 
भारतीय सम्राट के कौशल द्वारा च्यापित इतना विशाल सामज्य 
सुरक्षितकूप से उसके पुत्र तथा पौन को भी मिछा ” | 

भारत ने भी सदैव ही अपने इतिद्ाप्त के इस सब से प्रसिद्द 
भौर प्रमुख व्यक्ति को सम्मान और श्रद्धा के साथ स्मणे किया है। 
बौद्ध परम्परा के भजुसतार वह कुछीन और एक मद्दान्‌ सम्राट था 
जिसने बिना विसी प्रतिदंंद्वी क राज किया | मंजभ्ी मूठकल्प में उसे 
उपयुक्तरूप से * महायोगी सत्यसन्धस्व घर्मामा से महीपतिः ! 


(८) 28४७ हू. १०४, 


३८० घंद्रगुपत हि 


कहा है | मुद्राराक्षत में सुरक्षित ब्राह्मणीय परमरा में उसे विष्यु 
का अवतार तक कहा गया है, जिसकी भुजाओं की मरेक्षों से 
बचने के डिये एथ्वी ने शरण छी-- 

धागद्ीमात्मयोनेस्तनुमतमुबलामास्थितस्पानुष्पां 

यत्य प्रक्पोन्नकोर्ि प्रतयपरिगता शिक्षिये भृतधात्री । 

म्लेच्टैसट्रेज्यमाना भुजयुगमधुना पीषर राजमुर्ते 

स श्रीमहन्धम॒त्याधरमवतु मह्दी पार्थिवशन्द्रगुप्त ॥ २१॥ भंक ७५ 
मलेक्ष जिनसे चन्द्रगुप्त ने देश की रक्षा की असेदिखरूप से 
एडेकुजन्डर और तप्श्चात्‌ सेद़कस की पराजयों की ओर संकेत 
करते हें । प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक परम्पणाओं में मी छतयुग 
के निर्माता के रूप में चन्द्रयुत्त का उपयुक्त खागत किया है। 
वह बाद में होने वाले हिन्दू सप्राटों के लिये आदशरूप हुआ । 
गुप्तवेश के राजाओं ने मौ+बंश के प्रसिद्र संस्थापक के नाम पर 
अपने पुत्रों के नाम रखना यड़े मान वी बात समझी। खरे 
मद्दान्‌ समुद्रगुतत बहुत जेशों में चन्द्रगुप्त मौ के कृप्यों से 
प्रभावान्वित हुआ । सम्मवतः उसने ह्वी इस महान्‌ व्यक्ति के प्रति 
प्राचीन दहली के खण्डरों के बीच में आज भी खड़े हुए लोद 
स्तम्भ पर अमिठ पंक्तियों में अपनी श्रद्धांजती छोड़ी | वह भाव 
तक चन्द्रमुप्त मौर्य की विशाल विजयों और बस्तडी पहानता का 
मूक प्रमाण घारण किये खडी हैं । 


अध्याय २० 


चन्द्रग॒प्म के उत्तराधिकारी । 
बिन्दुसा: और अशोक | 


चन्द्गुप्त वा शासन काछ २४ वर्ष था, जो ३२७ वी. 
सी, लेकर ३०१ बी. सी. तक रहा । उसके परचात्‌ उप्तका पुत्र 
बिन्दुसार सिंद्यासमारूढ हुआ। पिन्दुसार को अट्टूट और पृणरूप 
से सुसंगठित दशा में विशाछ मौर्य साम्राय्य प्राप्त हुआ । बिन्‍्दुसार 
के ब्रिपय में अभी तक कुठ अधिक पता नहीं चढ्य है । पर इस 
में सन्देद नहीं कि बह भी एक शाक्तिशाढी सम्राट होगा, क्यों 
कि उसके समय में भी विशाल मौय साम्राज्य ज्यों का त्यों बना 
रहा, भौर जैसा कि तिव्वतीय इतिहासकार तारानाप से मालूम 
होता दे उसमे भी स्त्रयं बुछ नये प्रदेश जीत कर मौर्य साम्राज्य 
में मिलाये | आचीन योरोपीय इतिहासफार्ों से भी माट्म छोता है 
कि रिन्दुसार का, जिन्होंने उसको अमित्रयात बहकर पुकारा 
है, सीरीया आदि के सम्रादों से धनिण्ट सम्बन्ध था, और 
वह आप में एक दूसरे के यहा दूत मेजा करते थे। 
किदुसतार वा झांसन काठ २८ वर्ष या, जो ३०१ बी. सी. से 
लेगर २७३ वी. सी. तक रहा | 

निन्‍्दुसार के पश्चात्‌ उसका जगत्‌ विएपात पुत्र अशोक 
विज्ञाल मौर्य साम्राथ्य का पदाधिवारी हुआ । कतिपय बौद्ध प्र््पों 


१८२ घद्गगुप्त मार्य 


से इस मद्दानू सप्ताट्‌ के प्राशम्भिक जीयन पर कुछ प्रकाश पडता 
है । अपने पिता के समय में ही लगभग पन्दरद्द वर्ष की जायु में वह 
उज्जेम का बाइसराय नियुक्त कर मेजा गया या । जज वह ठउ्गैन 
ही में था कि विदिसा (मोपाठ के पास आधुनिक मेढसां ) की श्रेष्ट 
जाति की एक भति सुन्दर देनी नाम की युवती ते उसना प्रेम्त दो 
गया । बह अज्ञोक के साथ उज्जैन गयी,और वह्य उनके पुत्र महेन्द्र 
और पुत्री सपमिता का जम हुआ | भ्शोक के राजसिहासन प्राप्त 
करने पर देपी रिद्विसा में दी निवास करने ढगी, परन्तु वे दोनों 
बाइक भंपने पिता के साथ शाही एजवानी पाठडीपुत्र चछे गये । 


अपने पिता के शासन बाछ में अशोक ने सप्लतापूपक 
तक्षशिला में एक विद्रोह वा दमन जिया | उसके दुछ समय परचात्‌ 
तक्षशिक्ता के एक भन्य बिटोह वो दमन बरतने में उसरा बडा 
भाई भसफ़्छ रहा । इस से अर्य ही क्शोक वी भर्ताधारण 
योग्यता तिद्ट हुई होगी, और कदाचित्‌ इसी वारण उसके छनेक 
माईयों में से उसके पिना ने उसे अपना उत्तराधिकारी नियत जिया 
हो। परन्तु बौद्द तिरएणों से ज्ञात द्वोत। है कि अशोक ने रक्तवात के 
परचात्‌ पिंदासन प्राप्त स्था । सिंहासन प्राप्त करते पर उससे 
ज्ाईयों ने उसका विरोध विया दिखता है, और सम्भयत उत्तत- 
विवारिष के युद्ध में उसवा बड़ा भाई छुमन मारा गया हो | 

बौद्ध ग्रयों से पता चलता है कि अपने पिता की शयु 
के चार वर्ष पश्चात्‌ भशोक वा राष्यभिपेक हुआ | इस से विदित 
होता दे कि छगम्ग २६९ दी सी उसया अभिषेक काल है ) बौद्ध 
मर्न्योत्ति यह मी पता चलता है कि धशोक का अमिपेक बुद्ध निर्यण 
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से २१८ वर्ष बाद हआ।| इस प्रकार बुद्ध निर्माण की तिथि 
छगमग ४८७ बी. सी. पड़ती है । अशोक का शासन काछ 
३७ वर्ष भक्त ढगमग २३२ बी सी तक रहा | 

शोक के शाप्तन काल की प्रमुख घटनाओं वा सभ से उत्तम 
विवरण उसके उत्की लेखों में मिठता है। पश्चिगोत्तर सीमा 
प्रान्‍्त से लेक्र उटीसा तक सारे उत्तरीय भारत में और इसही 
प्रकार सारे दक्षिण भारत में मिन्न मिन्न स्थानों पर चद्मनों और 
पत्थर के रतम्मी पर यह लेख खुदे हुये है। भारतीय तथा 
योरोपीय यिद्वानों के कठिन परिश्रम के पहचात्‌ भाग दमक ज्ञात 
है कि इन लेखों में क्या लिखा है। यह लेख अनेऊ बातों में 
भशोक के व्यक्तिय वो ध्पष्टरप से धमारे सामने रख देते हैँ। 
इनफ्रे भनुसार अपने शासन वार के प्रारम्गिक आठ वर्षों में 
अशोक, शक्तिशाडी गिजेता तथा मद्दान्‌ शासक अपने पितामद्द 
चन्द्रगुतत फे समान, विशाल मौर्य साम्राज्य की शासन 
व्यवस्था में सल्म्म रहा, और इसके साथ द्वी अपने साम्राउय यो 
विस्तृत करने वा भी प्रकने करता रहा। 
उसने इन भाठ वर्षों में सड़कें और बुऐ बनयाये, बृक्ष 
लगयाये, भौपधालय खोले, इद्धों भौर दुर्बों वी सहायता भादि का 
प्रबन्ध किया । उसेके प्रा(म्मिक शासन काछ की सर से गदत्व- 
पूण घटना यर्टिंग पर उसका आक्रमण था। यद्द आउमण उसके 
राज्यामियेष के आठ वर्ष पश्चात्‌ इआ, और ऐसा प्रतीत छोता है 
कि उससतता राचाउन स्वय उसने जिया | उसने वछिग पर उिनय 
ते प्राप्त की, परन्तु इस युद्ध के संहर और इससी गिमीपला से 
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$ | 
वह अत्यधिक प्रभावान्वित हुआ, और इसके फलखरूप उसके 
जीयन सम्बन्धी दृष्टि-कोण में बहुत बडा परिवितैन उत्पन्न हुशा | 
इसके पश्चात्‌ उसके हृदय में युद्ध के द्वारा विजय प्राप्त करने के 
सिद्धान्त का स्थान प्रेम और दया द्वारा विजय प्राप्त करने के 
फिद्वान्त ने ले लिया । जब उसके जीवन का. सर्वोक्ि 
ध्येय मनुश्य मात्र वी मछाई बन गया, और इस समय से उसके हृदय 
में अपनी और अपने पद्ौसियों की ग्रजा, जिन में सुदूर प्रीक 
शास्तऊ मी सम्मिित थे, में स्थायी सम्पन्नता और शान्ति स्पापित 
करने की उत्कट आकाक्षा का ग्रादुर्भाय हुआ । उसने प्रना की इस 
समत्रता तपा शान्ति फ्रो केवछ उप्रकारी शासन विधानों छत 


ही नहीं बन नेतिक शिक्षाओं द्वारा भी स्थापित करने का 
प्रयत्न किया॥ 


उसने क्षपनी समत्त शक्ति को उक्त मद्दानू ध्येय पर 
केन्द्रित किया । अपनी एक राजवीय घोषणा में उसने ढिखा 
है, ५ मुझे ज्योगें में संछक्ष रहने, और कायें के संम्पादन से कभी 
तृप्ति नदी होती। में मनुष्यमात्र के छुख भौर शान्ति की भमिदृद्ि 
ही अपना कतन्य समझता हूँ, क्योंकि महुष्पमान के सुख और 
शान्ति फी अमिवृद्धि से अधिक महत्वपूणे अन्य कोई कतेव्य नहीं 
है”। प्रत्येक समय दिन दो या गांत्रि प्रभा भपनी शिकायतें 
सुनाने के लिये उसके निकठ पहुंच सकती थी । उसने धपने 
सूबेदारों को इर्षा, क्रो, निररयता, और आउस्य से दूर रहने और 
भक प्रजा की सेना करने का पूर्ण आदेश दिया । उसने रिशे 
कर्मचारियों को समत्त देश का चक्कर छगाते रहने को वियुक्त 
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पर सब्र से अधिक जोर देता था। उमा यद् दया भाव केबल 
मनुष्यों पर ही नहीं, वरन्‌ पशु-पक्षियों पर भी था। 
अशोक के जीवन में इस गहदन्‌ परिितेन या वाएण इतना 
किसी विशेष सम्प्दाथ का उसपर प्रमाष नहीं था, नितना 
कि किंग युद्ध का | इस युद्ध के पश्चात्‌ अशोक थी मानप्रिक 
मनोदृत्ति में जो परिवततन हुआ,यही उसके बौद्ध धरम वी थोर प्रदृत्त 
होने का वास्तविक कारण था । उसने सम्मवत; प्रथम धर्म सस्तंधी 
अपने निजि ऐिद्वान्त बनाये, और वेबुद्ध भगवान्‌ की शिक्षार्भो से 
बहुत द्वी निक रुप से मिकते जुण्ते थे,जसा कि उन में समस्त मानव 
जीवन के प्रति प्रेम तथा दया मात्र भौर मलुष्पमात्र की सेवा | अशोक 
प्रषम वार कर्विंग युद्ध के पश्चात्‌ दी बौद्ध मं वी भोर भाश्ष्ट 
हुआ | धो ज्यों उसकी भायु बढ़ती गयी, त्यों त्यों बुद्ध मगवात्‌ 
तथा उनकी शिक्षाओं में अशोक वी श्रद्ध। प्रगाढ़ द्वोती गयी । परन्तु 
इस के साथ द्वी साथ अशोक यह भी सदा भबुमब कर्ता रहा 
कि अन्य धर्म में भी सचाई दै | 
उसके उन्कीण लेखों से यह स्पष्ट ज्ञत द्वो जाता है कि वह 
उदारतापूर्वक सभी धार्मिक सम्प्रदायों का आदर करता था । उसकी 
यह द्वादिक इच्छा थी कि समस्त सम्प्रदायों के छोग सभी खारनों 
पर निवास करें, यों कि उसके अनुस्तार सभी सम्प्रदायों में सेपम 
सौर मानसिक परिशता का विशेष स्थान था। वद्द समस्त 
सम्प्रदयपों के भप्छे अष्छे सिद्धान्तों वी उन्नति चाहता था, और 
>पकी दादिक इष्छा थे कि सभी मिन्न-मिन्न धर्मावदम्बी आपत्त मे 
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मिलजुछ कर प्रेमपूर्षर रहें, जसा कि उसने अपनी निम्न राजकीय 
घोषणा में लिखा है,/ राजा देवानांग्रिय प्रियदर्शन उपहारों और विभिन्न 
सम्मानों से समस्त धार्मिक सम्पदायों का जादर बरता है। परन्तु 
देवानांप्रिय के निकट इन उपद्वारों और आदरों का इतना मूल्य नहीं 
जितना कि विभिन्न धार्मिक सम्पदायों “के सार-तत्व के उपयुक्त 
परिद्वेन का | यदि फोई भी व्यक्ति अपने सम्प्रदाय की प्रशंसा 
करता है और दूसरे सम्मदापों की निन्‍दा तो वह छपने 
सम्दाय को धहुत गद्दरी ह्वानि पहुँचात। है | छोगें वो पारस्परिक 
धार्मिक विचारों को छुनना चाहिये, और उनवी मनन करना 
चादिये | क्योंकि, उसकी द्वादिक इच्छा है कि समस्त धर्म ज्ञान 
के भण्दार हों, उनके सिद्धान्त प्रवित्र तथा धाइम्मर रह्वित हों, 
भौर समम्त धर्मों के सार-तत्य वा पर्विद्धेन अवश्य हो” | अशोक 
के जिन उत्वी0 लेखों में उसके उपहारों वी चर्चा हुई हैं, उन में भी 
समस्त घामिक सम्परदा्ों के प्रति उसकी उदारता प्रकट द्ोती दै। 
यदि उसने स्थान स्थान पर वौद्द रूपों को बनवाया तो आजीव- 
को को गुफाओं आदि वा भी दान दिया। उसकी यद्द धामिक 
सदिष्णिता,वी नीति, केवल एक ऐसे जिश्ञासु की जिज्ञासा ही नहीं 
थी जो कि पिभिन्न धार्मिक सप्रदा्यों के वास्तदिक सप्य की खोज 
मै सेठ हो, सम्भपपतः उसकी यह नीति उतनी ही उस सगे घर्मोवछम्दियों 
की समान रक्षा सम्बन्धी राजनिति पर भी आधारित थी जिसकी 
परम्परा चागक््य और चद्धगुप्त के समय से चठी आ रही थी। * 
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हम ऊपर यद्द विचार प्रफठ कर भाये हैं. कि वौद्द धमे को 
धोर भशोर इतना क्यों झुका | भशोक के ही कारण वौद्द धर्म, जो 
उसके समय से पूर्व बेचछ उत्तर भारत के बुछ भागों तक सीमित था, 
संप्तार का एक प्रमुख धन बनगया। परतु उत्तके शासन वाल के 
अन्तिम समय की उसकी इस घामिक क्षन्ाक्ति ने सम्मयतः चन्द्रगुप्त 
और चाणवय द्वारा स्थापित इत्तिशाडी साम्राग्य के दृद सूत वो 
ढीछ। फर दिया। शोक ने उस विशाऊ जोर शत्तिशाडो 
साम्राष्य के साधनों को संसार में घुद्ध मगयान्‌ू थी धार्मिक 
शिक्षा के प्रसार में छगा दिया । परन्तु बह साम्राष्य संसार को 
प्रकाशित करने में स्वय मत्ता छी छौ के समान समाप्त हो गया। 
अग्योफ़ के पन्‍चात ही मौर्य साम्राप्य छोटे छोटे टुकड़ों में विगत 
हो गया । 

यदि ६म समस्त मानव इतिहास पर इशिपात करें तो ज्ञात 
होगा कि शोक का सस्तार के इतिहास में एक महत्वएर्ण स्थान 
है । युवाग्य्था में ही उसने पूर्ण संत्मता से नये देश 
जीत वर विशाल गौर साम्राज्य मे,सम्मिठित परने आएम कर 
दिये | भशोऊ में, जैसा कि इमें उसके उत्वीण लेछों से ज्ञात 
द्वोता दे, एक ऐसा पराक्रम जौर उत्साह या, जिसके ठक्षण पढ़िले 
से द्वी एक महान्‌ जिजेता में इटिंगत छोते हैं. | यदि वह सफख्ता- 
पूर्वक कर्रिंग युद्ध से प्राए्म अपने विजयी जीवन को जारी रखता 
तो भव्य ही बह मारत से सुदूर देशों पर विजय ग्राप्त करता | 
परन्तु नियति का द्वाव तो अन्य ही प्रकार चछ रह्षाघा। उसने 
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अशोक को एक मदान्‌ विजेता होने का विधान ही नहीं रचा था, 
प्रत्युत उसने उसे विश्व-व्यापी प्रेम, शान्ति और भ्ातृत्व का शाही 
दूत बनाया । किंग युद्ध के पश्चात्‌ उसने इस सन्देशें की घोषणा 
अपनी प्रजा में की, और उसे निकट तथा दूर के अपने पड़ौसी 
शासकों तक पहुंचाया । वह बड़ी,संज्सता और उत्साह के साथ 
अपने नवीन भादर के प्रचार में लगा | जैसा कि उप्तकी निद्न 
राजकीय धोपणा से त्रिदित होता है. उसे अपने जीवन काल ही में 
इस शुभ कार्य में पर्याप्त सफलता भी प्राप्त हुईं, ४ किंग युद्ध में 
जितने भी व्यक्ति मारे गये हैं, उनका सोंवी, या हज़ारबां भाग 
भी भत्र मारा जायगा तो यह महा खेद का विषय होगा, मेरी हार्दिक 
इष्छा दे कि प्राणीमात्र को द्वानि पहुँचाने से सबको अपने आपको 
रोजना चाहिये । में नैतिक विजय को ही रूत्र से प्रधान ग्रिजय समझता 
हूँ, जिसकी मैंने अपने छोगों तथा पड़ौधियो में बार बार प्राप्त 
की है | इसके अतिरिक्त इस विजय की दुंदुि छैपौ योजन 
तक बनी है, जहां योन राजा अन्तियोऋ्न ( सीरिया का एंटिओो- 
कप त्रितिय ) राज करता है। इसके और भी उस झोर इस पिजय 
का प्रभाव उन प्रदेशों तक पहुँचा जद्दां चार अविपति, तुरमय 
( इजिप्ट का टॉलेमी द्वितीय ), अटफिनि ( मेसेडोनिया का एंडि- 
गोनस गौनठ ), मफ ( सीरीन का मेगस ) और अक्क्षेन्द्र 
( इपिर्स या कारिन्य का एलेकूजेन्डर ) शासन करते हैं | दक्षिण 
में यह विजय चोड़ कौर पान्च्य देश तक फैठी । इस विजय से 
जिसे मैंने अत्येफ सुन पूर और धनेक बार परात्त किया मुझे 
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बहुत संतोष हुआ | और निम्न लिखित कारण से यहद्द नैतिक 
छल उत्पीण काया गया है कि मेरे 'पुत्र॒ और पौत 
कोई नवीन सांग्रामिक विजय प्रापतकरने का विचार ने-करें | यदि 
कोई ऐसी विजय प्राप्त करना अनिवार्य ही हों तो उन्हें दया करने 
और साधाएण दण्ड देने में ही प्रसन्नता मिलनी चाहिये और वे 
गैतिक्न विजय को ही केबछ-व्यस्तंत्रिद विजय समझे !! |. 
,  यद्द तो हम ऊपर बता दी चुके हैं कि शनेः शने, जशोक की 
यह नैतिक शिक्षाएं बौद्ध थी के स्वरूप में परिणत द्वोगई, और 
संसार में इस उज्ज धर्म का प्रचार विशेषकर अशोक के 
ही परिश्रम सेहुआ,। उसने दूर दूर के देशों में इंस धर्म वा 
प्रचार करने के लिये, कितने द्वी आगर्यों 'को भेजा | -अंशोक के 
प्‌ परिश्रम के फलस्वरूप धीरे-धीरे धौद्ध धरम न केवक सारे 
भाततर्ष ही में, पस्तु सारे मध्य एशिया, तिब्बत, 
जापान, पियाम, वर्मा भादि, दूर दूर के देशों तक ,में भी फैछ ,. 
गया । अपनी जन्ममभत्ति भारत को द्वी छोड़रूर ऊपर के अन्य 
सब दी देशों में भांज तक भी' अधिकांश जनतो .बौद्ध थम की दी 
अतुयाथी है। भारत से भी कहने मात्र को बौद्ध धर्म उठ गया 
है। यहां पर भी छुद्ध मगवान्‌ को सदा 'बड़ा सम्मान दिया दै। ' 
हिंदू धर ने उनको परमेल्वर का एक अंब्रतार तुफ माना है, और 
भारत दी सम्पता और जन साधारण के जीवन ' पर-बुद्ध भगवान 
की गशिक्षार्थों का क्रमिठ प्रभात पड़ा है । 
स्वय॑ भशोक के पुत्र महेन्द्र ने अपत्री युवावस्ता में दी राज्य 
प्पाग कर मिक्षु बन सीछोन में जाकर-बौद्ध धार का प्रचार किया, ' 
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जो बहां भाज तक भी मौजूद है । अशोक ने अपनी अति प्रिय कन्या 
संघरमिय को मी मिक्षुणी को कठिन मांगे अहण कर इस ही घर्म के 
प्रचाराप॑ सीलोन जाने दिया। संसार में धर्म और सम्यता के 
प्रसाराध' श्वय॑ सप्राट्‌ यो भपने प्रिय पुत्न॒ और पुत्री को कर्षण 
करने से बदकर कौनसी भाहुति द्वो सकती हैं । 

सीरीया और उसके मांस पास के देशों में अशोक के समय में 
जो बौद्ध धर्म वा प्रचार हुआ, उंस ही के'फलंखरूप दो शताब्दियों 
वाद वहां ईसाई धर्म की.उत्पत्ति हुई! । ईसाई घर पर बौद्ध धर्म 
पी पूरी छाप छगी है । इस में सन्देह नहीं कि ईसाई धम में दया,प्रेम 
हर सेवा भाव बुद्द भगयान्‌ वी रिक्षाओं वा ही एक स्वछप है | 
ईसाई धर्म ने बौद्ध धम से वेवछ उसकी नैतिक शिक्षाओ को ही नहीं 
प्रदण किया, बरन्‌ उसने रुंघ व्यवस्था, सामुद्दिक उपासना तथा 
पार्पो की स्वीकृति भादि प्रथाओ यो भी उत्त ही से छिया है। 
बौद्द चैत्मों के भाधार पर दी प्राचीन ईसाई गिर्जे बनाये जाते 
थे, और थौद्धों की जातक कथाओं के आधार पर इन गिलों में 
प्रमचन दिये “जाते थे | यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो बौद्ध 
धर्म से ही ईसाई धर्म की उपत्ति हुई, और यह परे बौद्ध धर्म 





(१) सोरीया, इजिप्ट आदि देशों में अशोक के सप्रय बौद्ध धर्म का 
अचार हुआ, इसका केवल अशोफ के शिल्य लेखों से द्वी नहीं 
पता चर्ता, परम्‌ दृछ दिन हुये ईजिप्ट से अशोक के समका« 
लौन वही के राजा टालेमी फे समय वा एक पत्थर मिल्य है, 
जिप्में बौद्ध धर्म फे चिम्द खुंदे हैं । पता चश्ता है ईसा के 
पृथे सीरीया में एं्रेलस नाम फा एक बौद्ध पर्मोवल्म्री 
पय भी घा। 
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की दी एक शाखा है । इस प्रगार रिसी ने किसी रूप से समत्त 
सम्य ससार बशोक का जनुप्रहित हैं| 

जिस प्रकार ससार के महान मिजेताओं, साम्रा-प निर्माताओं 
और शास्तरों में चद्गुप्त वा एक बहुत उच्च स्थाव है, उत्त ही 
प्रयार ससार के सामानिक और धार्मिक इतिहास में उसके पौन 
भशोऊ वा प्रमुख स्थान हैं। एच, जी ठेल्स ने ठीक ही टिखा 
है, ० इतिहास के पृष्ठों में भरे हुए डाखो स्राठों क नामों में, 
केपड़ क्शोफ का ही नाम उन्ज्यठ तारे के समान केश और 
सत्र से ऊपर चमकता है) योगेप वी वाल्गा नदी से ऐवर 
जापान तक उसके नाम को भव तक भादर होता है। चीन 
विव्वत और मारत में भी, यदि भारत ने उसके सिद्धा तों को 
छोड दिया है, भव तक उसवी मद्ानता की परस्पर चडी भा 
रही है। सतार की अधियाश जनता, जिसने का्स्टेनदाइन 
और चरलेमन का नाम तक भी नहीं सुना, के हृदय में आज 
भी अशोक की स्मृति वर्तमान है!” | निसदेद समस्त मानव 
समाज से परता दूर कर उसको सम्य बनाने का थशोक ने ही 
प्रषम बार मद्दान्‌ भौर सफ़छ ठ्योग किय! पा । 


